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महर्षि PAR सरस्वती द्वारा स्थापित 


परोपकारिसी समा का इतिहास 


आर्यसमाज स्थापना शताब्दी . के अवसर पर 


"परोपकारी मासिक का सचित्र विशेषांक 


लेखक 


- भवानीलाल भारतीय 
णम. ण. पीश्णच. डो. 
` संयुक्त मन्त्रो, परोपकारिसी समा š 
FT) 
परोपकारी : वषं १७, अक-६ ह 
अप्रेल १६७४, चेत्र सम्वत्‌ २०३२ 
® 
प्रकाशक 
मंत्री, परोपकारेणी सभा 
दयानन्दु भ्राश्रम, श्रायं समाज मार्ग, ` 
केसररंज-अजमेर-305001 
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परोपकारिणी समा का इतिहास 
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प्रकाशकीय वक्तव्य gh 


भारतीय पुनर्जागरण के भ्रद्वितीय सूत्रधार महेषि--दयानन्द “ने? : 


परोपकारिणी सभा की स्थापना इस अभिप्राय से की थी कि उनके परलोक 

गमन के पश्चात्‌ भी वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रकाशन, वैदिक धर्म का प्रचार 

` एवं अनाथ, अबला रक्षण व शिक्षण प्रादि का लोकोपकारी कार्य सतत चलता 

` रहे 1 स्वामीजी के निधन के पश्चात्‌ उक्त सभा ने भ्रपनी बहुविध गतिविधियों 
के द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूति का भरसक प्रयास किया है। ` 


यह वर्ष झार्यसमाज की स्थापना का है। परोपकारिणी सभा ने यह 
निश्चय किया कि महर्षि की'स्थानापत्न सभा का विगत ९१ वर्षीय इतिहास 
इस अवसर पर प्रकाशित किया जाय। तदथं विगत रिपोटों तथा भ्रत्यः उपलब्ध 
सामग्री के ATANT पर सभा के संयुक्त-मन्त्री डा. भवानीलाल भारतीय ने परिश्रम 
पूर्वक इस ग्रन्थ को तैयार किया है। यह चेष्टा रही है कि सभा की प्रमुख 
प्रवृत्तियों का सांगोपाग सिंहावलोकन इस इतिहास में रहे तथा स्थापना-काल 
से लेकर भ्राज तक के सभासदों का विवरण भी पाठक को उपलब्ध कराया 
जाय । पाठक अनुभव करेगे कि झायंसमाज के इतिहास विषयक प्रचुर सामग्री 

` सभा के इस इतिहास में भ्रनायास ही झा गई है। 


झ्रायंसमाज स्थापना शतांब्दी के पावन पर्वे पर इस ग्रन्थ को झाये 
` जनता को समपित करते हुए मैं आशा करता हूँ कि परोपकारिणी सभा के 
कार्यों भौर प्रवृत्तियों के महत्त्व को सभी लोग अनुभव करेंगे तथा उनके समक्ष 
हमारी विगत उपलब्धियाँ भी उजागर होंगी । ग्रन्थ को सुन्दर एवं आकर्षक 


तदथं वे साधुवाद के पात्र हैं । 


दयानन्द आश्रम, 


aa शुक्ल san २०३२ वि. सं. Š Pr 90126) 
` अजमेर š : 
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रूप प्रदान करने में वैदिक यन्त्रालय के' कर्मचारियों का जो योगदान रहा, . 


i 
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लेखक का निषेदन - 


आयसमाज स्थापना शताब्दी के उपलक्ष्य में परोपकारिणी | 

सभा अपना ९३ वर्षीय इतिहास प्रकाशित कर रही है । स्वामी | 

ae दयानन्द ने इसी सभा को अपने सम्पूर्ण स्वत्व प्रदान किये थे तथा 
š सभासदों से यह अपेक्षा की थी कि उनके दिवंगत होने के पश्चात्‌ भी 
| आध ग्रन्थों का प्रकाशन आदि का कार्य उनके द्वारा सुचारु रूप से . 
संचालित होता रहेगा । तदनुसार ही.सभा अपने सीमित साधनों से 

महि के ग्रन्थों के मुद्रण एवं प्रकाशन के कार्ये को सम्पन्न' कर 


रही है। he 

यद्यपि वैदिक धमं के देश देशान्तरों में प्रचार का गुरुतर कायं : 
भी महर्षि ने इसी सभा को सौंपा था, परन्तु जब १९०८ में सावे- 

$ देशिक आयेप्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गई तो यह कार्य उक्त . 
BMH तत्वावधान में होने लगा 1 सभा के कार्यों एवं प्रवृत्तियों से 

आयें जनता को परिचित कराना ही इस ग्रन्थ का मुख्य Veet है। | 

पाठक देखेंगे कि स्वामीजी के समकालीन महापुरुषों से लेकर वर्तमान | 

पीढ़ी तक के प्रमुख आये नेताओं तथा विद्वानों का सहयोग सभा को 

` प्राप्त होता रहा है। आशा है परोपकारिणी सभा का यह इतिहास | 

आर्यसमाज के इतिहास लेखन में एक महत्त्वपुर,. »ड़ी का कार्य i 


करेगा । त j 
Li शुक्ला प्रतिपदा २० ३२ वि० \ विदुषां वंशवद : | 


दयानन्द आश्रम, भवांनोलाल भारतीप | 


vé LAAN Se ni ही 


ote TROT सभी क भस ° L 


art ene meee enn. 


यग प्रवर्त क AIS दयानन्द सरस्वती : | 
'टंकारा १८२४ ` मृत्यु : अजमेर १५५३ 
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स्थापना छो पृष्ठमुमि-- 


भारतीय धर्म, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण को महती 
। प्रक्रिया उस समय प्रारम्भ हुई जव विगत शताब्दी में महानु धर्म संशोधक, 
समाज संस्कारक तथा नवोदय के ज्योतिर्घर स्वामी दयानन्द सरस्वती रे 
आयंसमाज की स्थापना के द्वारा देश और समाज में वैचारिक क्रान्ति लाने का 
सफल प्रयास किया । मथुरा निवासी एक प्रज्ञा चक्षु दण्डी संन्यासी विरजानन्द 
' से शास्त्राध्ययन करने के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द ने भारतीय जीवन में व्याप्त 
आडम्बर, पाखण्ड, रूढ़िवाद, कदाचार तथा मूढ़ विश्वासों को समाप्त करने 
हेतु महात्र अनुष्ठान आरम्भ किया 1 झपने .प्रयोजन की सिद्धि में जनसाधारण 
का सहयोग लेने हेतु उन्होंने महानगरी वम्बई में चैत्र शुक्ला THA Ho १६३२ 
OE ० ( तदनुसार-१० अप्रैल १८७५ ई०) को आयसमाज की स्थापना की । 
` Ë इस संस्था की स्थापना में उनका प्रमुख लक्ष्य विलुप्त वेदिक विचारधारा का 
|: प्रचार तथा आर्ये संस्कृति का सावंजिक प्रसार ही था । ज्यों-ज्यों स्वामीजी 
धर्म प्रचार तथा समाज संशोधन के गुरुतर भार को अपने सबल कंधों पर 


परोपकारिणी समा का इतिहास 


[a 


¢ आदि का काये वृद्धिगत होता गया । वेदिक धर्म के प्रादर्शों की प्रतिष्ठा तब 
! तक सम्भव नहीं थी, जब तक उसके आधारभुत वेद तथा अन्य पुरातन 
. वाङ्मय का वास्तविक स्वरूप जन समाज के सम्मुख प्रस्तुत न किया जाता । 
फलत: स्वामीजी ने वेदों के तात्पये का उद्घाटन करने के लिये वेद भाष्य. . 
. लेखन प्रारम्भ किया तथा धर्म के तत्वार्थ का निरूपण अपने अन्य मौलिक 
ग्रन्थों में किया । . oN ans PRE. 
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2 Se ics परोपकारी विशेषांक 


सोलह सत्रह वर्षों तक निरन्तर देश, समाज एवं धर्म की सेवा में संलग्न 
रहने के पश्चात्‌ योग विद्या निष्णात दयानन्द ने अपनी क्रान्तदशिता से यह 
अनुभव किया कि उनकी जीवन संध्या अधिक दूर नहीं है अतः परलोक गमन 
के पश्चात भी उनके द्वारा प्रारम्भ कायं सतत होता रहे, उनके द्वारा रचित 
ग्रन्थों का मुद्रण एवं प्रकाशन निर्वाध गति से चले तथा देश-देशान्तर एवं AT- 
द्वीपान्तर में धर्म-प्रचार, अनाथ रक्षण, भ्रबला उद्धार आदि के लोकोपकारी 
a कार्य पूरे होते रहें, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये उन्होंने अपनी स्थानापन्न 
a š एक सभा की स्थापना को आवश्यकता भ्रनुभव की । फलतः परोपकारिणी 
सभां का जन्म हुआ | 


परोपकारिणो सभा को स्थापना-- 


स्वामी दयानन्द ने परोपकारिणी सभा की प्रथम स्थापना मेरठ में की । 
« तदथं १६ अगस्त १८८० Fo को एक स्वीकार पत्र लिखा तथा उसी दिन मेरठ 
के सव-रजिस्ट्रार कार्यालय में उसे पञ्जीकृत कराया गया । इस स्वीकार पत्र 
Se में लाहौर निवासी लाला मूलराज को प्रधान तथा झायंसमाज मेरठ के 
: उपप्रधान लाला रामशरणदास को मन्त्री नियुक्त किया गया qr 1 सभासदों की 
संख्या १८ थी और स्वामीजी ने इस सभा को अपने वस्त्र, धन, पुस्तक एवं 
यन्त्रालय आदि के स्वत्व [प्रदान किये थे । अन्य प्रतिष्ठित श्रार्य पुरुषों के 
अतिरिक्त थियोसोफिकल-सोसाइटी के sen-an कर्नल ,एच० एस० 
आल्काट तथा मैडम एच० पी० ब्लेवेट्स्की भी इस सभा के सदस्य नियत 
किये गये । a 
कालान्तर में जव स्वामीजी १८८३ go के भ्रारम्भ में उदयपुर पधारे तो 
OO उन्होने एक अन्य स्वीकार पत्र लिख कर परोपकारिणी सभा का न केवल 
पुनर्गठन ही किया अपितु उसे उदयपुर राज्य की सर्वोच्च प्रशासिका महद्राज 
सभा के द्वारा फाल्गुन SUT पञ्चमी १९३९ fo (२७ फरवरी १८८३ go) 
को पञ्जीकृत भी करवाया । Es: 


हृतीय बार सभा को स्थापना करने को झ्रावश्यकता क्या पड़ी ? È 
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परोपकारिणी' सभा का इतिहास * [३ 


सज्जनसिंह की वैदिक धर्म में रूट श्रद्धा तथा उनके माण्डलिक सामन्तो का 
धर्म प्रेम देख कर स्वामीजी की यह सहज इच्छा हुई कि आये जाति के 
मूर्धाभिषिक्त नरेश को झपनी स्थानापन्न सभा का अध्यक्ष वनाकर एवमु मेवाड़ 
तथा अन्य राजस्थानी राज्यों के क्षत्रिय सामन्तों को भी इस सभा में सम्मिलित 
कर उसे अधिक प्रभावशाली तथा व्यापक बनाया जाय । इस बार जो स्वीकार 
पत्र लिखा गया उसमें सभासदों की संख्या २३ थी । मैडम ब्लैवेट्स्की के 
अनुसार स्वामीजी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था क्योंकि. किसी प्रसंग 
में उन्होंने मैडम से कहा था कि वे १८८३ वर्ष का अन्त नहीं देखेंगे ।' जो हो, 
` इस स्वीकार पत्र के लेखन के आठ मास पश्चात्‌ ही कातिक अमावस्या १६४० 
fao ( ३० अ्रक्टूवर १८८३ ) को महाराज का निधन हो गया । 
अजमेर में जिस समय स्वामीजी का परलोक गमन हुआ, उस समय 
- परोपकारिणी सभा के उपमन्त्री do मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या वहीं 
उपस्थित थे । यद्यपि परोपकारिणी सभा के प्रधान महाराणा सज्जनर्सिह ने 
स्वामीजी के परलोकवासी होने के कुछ दिन पूर्वं ही यह सम्मति भेजी थी कि 
यदि दैवदुविपाक से महाराज का शरीर छूटे तो चार-पांच दिनों तक उनकी 
अन्त्येष्टि को रोक vet जाय ताकि वे अजमेर भ्राकर श्री महाराज के 
अन्तिम दर्शन कर सक परन्तु स्वीकार पत्र की भावना को ध्यान में. रखते हुये 
तथा व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया गया ओर दूसरे 
दिन ३१ अक्द्रबर को अजमेर के मलूसर श्मशान में स्वामीजी की अन्त्येष्टि 
कर दी गई ।२ १ नवम्बर को पण्ड्याजी ने स्वामीजी के द्रव्य, पुस्तक तथा . 
अन्य वस्तुओं की सूची बना कर उस पर प्रतिष्ठित पुरुषों के हस्ताक्षर 
` कराये तथा सभा मन्त्री के रूप में उन्हें ग्रपने अधिकार में ले लिया । 
तर. परोपकारिणी सभा का वास्तविक कार्य तो स्वामीजी के देहावसान के 
। पश्चात्‌ ही प्रारम्भ हुआ | स्वीकार पत्र में स्वामीजी ने परोपकारिणी सभा के 
. सम्मुख निम्न लक्ष्य पूर्ति हेतु Tè थे-- 
` १. वेद और वेदांगादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या : करने 
कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने का काये । 


१. महषि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित भाग २ पं घासीरामजी अणीत 
go ३१३ । 

२. अन्त्येष्टि में ५६७ रुपये पौने दो भाने व्यय हुये । स्व० ब्रह्मदत्तजी सोढा 
के नोट्स 9४५. ; . 
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२. वेदोक्त धर्म के उपदेश आर शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक.मण्डली नियत 
करके देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में भेज कर सत्य के ग्रहण और 
असत्य को त्याग कराना । ; 

३. आर्यावर्तीय और दीन मनुष्यों के संरक्षण, पोषण श्रौर सुशिक्षा का 

I कार्य । Š 

y : स्वामीजी के व्यापक उद्देश्यों की पुति हेतु ग्रायंसमाज का 

देशव्यापी संगठन १८७५ ई० से ही निरन्तर काय संलग्न था अतः 
परोपकारिणी सभा ने धमं प्रचार, अनाथ संरक्षण तथा अन्य लोक 
हितकारी प्रवृत्तियों का संचालन आर्यसमाज के कार्यक्षेत्र का समझ कर 
अपने श्रापको श्री महाराज के ग्रन्थो के मुद्रण, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार 
तथा तत्‌ सम्वद्ध वेदिक अनुसन्धान एवं तत्त्वानुशीलन तक ही सीमित 
. रक्खा । तथापि उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों ने दयानन्द सरस्वती को 
विचारधारा के सावेत्रिक प्रचार में जो योगदान किया है उसका 
मुल्यांकन आवश्यक है । 


परोपकारिणो सभा और ग्रायेसमाज का सम्बन्ध- 


सभा के प्रथम अधिवेशन में ही यह विचार उपस्थित हुआ कि 
परोपकारिणी सभा तथा एतद्देशीय ग्रायंसमाजों का पारस्परिक सम्बन्ध क्या 
होना चाहिये । उस समय तक प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना नहीं 
हुई थी ! Wo ब० महादेव गोविन्द रानड़ें ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि 
भविष्य में सभा के सभासदों के जो पद रिक्त हों वे ग्रार्यसमाजों की प्रतिनिधि + 
सभाओं के द्वारा भरे जायें । आगे भी.इस प्रकार का विचार विमर्श चलता Eo F 
रहा जिससे प्रान्तीय प्रतिनिधि सभायें स्वामी दयानन्द की स्थानापन्न परोप- _ 
कारिणी सभा से अपना निकट सम्बन्ध वनाये we । १८८५७ ई० के. 
अधिवेशन में यह निश्चय हुआ कि जिस प्रकार प्रतिनिधि सभायें जिन. नियमों 
'के अनुसार भपने प्रान्तों की झ्ायंसमाजों के साथ सम्बन्ध रखती हैं उसी प्रकार ` 
इस सभा से भी रक्खें । : 


सभा के प्रारम्भिक अधिवेशनों में न केवल मनोनीत सदस्य ही भाग लेते | = 
थे ग्रपितु भिन्न-भिन्न ग्रायंसमाजों के द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिष्ठित प्रतिनिधि 
भी श्रामंत्रित किये जाते थे । उन्हें अपने : विचार व्यक्त करने का पूर्ण अवसर 
दिया जाता था तथा वे विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत करते थे । सभा के कार्यालय 
द्वारा देश की सभी समाजों को सभा के वाषिक अ्रधिवेशन के समय और स्थान . 
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की सूचना दी जाती थी । यह अवश्य है कि उस समय झायंसमाजों की कुल 
संख्या उतनी अधिक नहीं at, जितनी mwèl उदाहरणार्थ--सभा के 
द्वितीय अधिवेशन में २० आर्यसमाजों के ३३ प्रतिनिधि उपस्थित थे जिनमें 
ग्रजमेर के वावू पद्मचन्द “व मधुराप्रसाद, जयपुर के sto नन्दकिशोरसिंह, 
बम्बई के श्री सेवकलाल कृष्णदास, लाहौर के लाला जीवनदास aa 
मदनसिंह, प्रयाग से मुन्शी समर्थदान, पूना से do कृष्णराम इच्छाराम तथा 
रामगढ़ ( शेखावाटी ) से do ( महात्मा ) कालुराम आदि के नाम उल्लेखनीय 
हैं । तृतीय अधिवेशन में ४५ आ्रायसमाजों के ७९ प्रतिनिधि उपस्थित हुये ।. 
इनमें लाला हंसराज, qo लेखराम, लाला लाजपतराय जैसे विख्यात भ्रार्यपुरुष 
भी सम्मिलित थे । चतुथं अधिवेशन में आर्यसमाजों के प्रतिनिधियों की संख्या 
कम हो गई परन्तु उल्लेखनीय व्यक्तियों में लाला हंसराज, पं० लेखराम के 
अतिरिक्त ब्रह्मचारी नित्यानन्द एवं स्वामी विश्वेश्वरानन्द का नाम प्रमुख है । 
१८९० Yo में राभा का पश्चम अधिवेशन हुआ | इसमें दूरवर्ती ग्रायेसमाजो के 
अतिरिक्त राजस्थान की निकटवर्ती आर्यसमाजो यथा शाहपुरा, जोधपुर 
सराधना, सोजत, पुष्कर, जयपुर, नसीराबाद, व्यावर, बांदीकुई आदि : 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुये 1 समाजों के प्रतिनिधि १९०६ तक सम्मिलित होते 
रहे । १९०६ Fo के दशम अ्रधिवेशन में २३ आयंसमाजों के प्रतिनिधि आये । 
उल्लेखनीय Wes पुरुषों में लाहौर के sto चिरञ्जीव भारद्वाज, अमृतसर के 
'मास्टरं आत्माराम झादि के नाम गणनीय हैं। सभा. के श्रधिवेशनों के प्रति 
दूरवर्ती श्रायंसमाजों का उत्साह भी प्रशंसनीय था क्योंकि होती मर्दान, मुलतान | 
एवं मुजफ्फरगढ़ जैसे सुदुर स्थानों की आर्यसमाने भी अपने प्रतिनिधि भेजती 
थीं 1 इसके पश्चात्‌ पर्याप्त समय तक आर्यसमाजो के प्रतिनिधियों का ५ सभा के | 
, अधिवेशनों में उपस्थित होना बन्द हो गया । जब सन्‌ १६३२ में सभा का ; 
, अधिवेशन आर्यसमाज चावडी बाजार दिल्ली में हुआ उस समय पुनः विभिन्न 
आयंसमाजो के २५ प्रतिनिधि अधिवेशन में उपस्थित हुये । इस महत्त्वपूर्ण 
अधिवेशन में स्वामी वेदानन्द तीर्थ, लाला ज्ञानचन्द ठेकेदार, 
` नारायणदत्त ठेकेदार, Yo ठाकुरदत्त शर्मा, To बुद्धदेव विद्यालंकार, 
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गंया जिसमें सभा के उपस्थित ११ सदस्यों के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से भ्राये 
हुये लगभग २५० व्यक्ति उपस्थित थे । इस सम्मेलन की अध्यक्षता सभा के 
तत्कालीन मन्त्री शाहपुराधीश नाहुरसिंहजी ने की । Sto चिरञ्जीव भारद्वाज, 
To रामभजदत्त चौधरी, मुन्शी नारायणप्रसाद तथा लाला हंसराज जैसे 

_ प्रतिष्ठित आयं नेताओों ने इस सम्मेलन में अपने विचार ब्यक्त किये । अन्तत: 
सात व्यक्तियों की एक उपसमिति को इस प्रश्‍न पर विचार करने का अधिकार 
सौंपा कि सभा के विधान में किस प्रकार उचित परिवर्तन किया जाय ताकि 
आयंसमाजों तथा प्रान्तीय सभाओं के साथ उसका गूढ़ सम्वन्ध स्थापित हो 
सके । इस उपसमिति ने जो सुझाव दिये उनका झाशय यह था कि परोप- 
कारिणी सभा में प्रान्तीय सभाओ के प्रतिनिधियों तथा प्रतिष्ठित ( मनोनीत ) 
सभासदों का अनुपात २: १ का रहना चाहिये । मनोनीत सभासदों का 
कार्यकाल भी तीन वषं से अधिक का न रहे | 


यही विषय १६२४ में भी प्रो० रामदेवजी के द्वारा उपस्थित किया गया । 
उनका. सुझाव था कि परोपकारिणी सभा में सदस्यों के जो स्थान रिक्त हों 
उन्हें प्रतिनिधि समाझों की संस्तुति से पुरा किया जाय तथा सब सभायें . 
Rotation से सदस्यों की नियुक्ति की संस्तुति करें । इस प्रकार चुने गये 
सभासदों का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा । सभा ने अपने २६ दें अधिवेशन में 
इस प्रश्न पर विचारार्थं प्रो० रामदेवजी, स्वामी श्रद्धानन्दजी, लाला हंसराजजी, 
To घासीरामजी तथा do भगवदृत्तजी की एक उपसमिति बनाई जिसके 
संयोजक प्रो० रामदेवजी थे । 
> सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा'की स्थापना १९०८ में ही हो गई थी । 
इस सभा ने अपनी नियमावली में परोपकारिणी सभा को ATT झाधीन रखते 
हुये उसे एक माण्डलिक सभा का दर्जा प्रदान किया था । १९२५ So के 
अधिवेशन में इस प्रश्‍न पर भो विचार कर यह निश्चय किया गया कि 
परोपकारिणी सभा, यतः स्वामी दयानन्द द्वारा साक्षात्‌ स्थापित तथा 
स्वामीजी के सम्पूर्ण उत्तराधिकार सम्पन्न एक स्वायत्त संस्था है wa: उसके 
प्रतिनिधि ग्रन्य किसी भी संस्था में नहीं भेजे जा सकते । 


वस्तुतः उस समय सभा के अधिकारियों ने परोपकारिणी सभा को 
C सभाग्नोँ भौर सावंदेशिक सभा से पृथक्‌ रखना ही उचित समझा 
J क्योंकि पंजाब के आर्य सामाजिक क्षेत्र में गुरुकुल और कालेज विभागों के 

पृथक्‌-पृथक्‌ संगठन बन गये थे तथा दल बंदी का विष धीरे-धीरे सर्वत्र व्यास 
- हो रहा था । परोपकारिणी सभा में यतः स्वामी श्रद्धानन्द तथा महात्मा 
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हंसराज दोनों पक्षों के नेता सभासद रूप में विद्यमान थे, wq: सभा तत्कालीन 
गुटबंदी से अपने आपको मुक्त रख सुकी । यही श्रेयस्कर भी था | 
अधिवेशनों में सदस्या को उपस्थिति--सभा के प्रारम्भिक अधिवेशनों के 
विवरण पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन दिनों यदि कोई सदस्य भ्रधिवेशन में 
साक्षात्‌ उपस्थित न भी होता तो वह अन्य उपस्थित सभासद को अपना 
प्रतिनिधि वना कर अपनी परोक्ष उपस्थिति अंकित करवा सकता था । यह 
नियम १८९० fo तक तो चलता ही रहा । सभा के सदस्यों के भ्रतिरिक्त 
पुरुषों को भी अनुपस्थित सभासद अपना प्रतिनिधि बना लेते थे। एक ही 
उपस्थित सभासद अनेक अनुपस्थित सभासदों का प्रतिनिधित्व कर सकता था । 
धीरे-धीरे सभासदों की उपस्थिति इतनी न्यून होने लगी कि उपसभापति राय 
मूलराज को यह्‌ आशंका व्यक्त करनी पड़ी कि यदि इसी प्रकार स्वयं उपस्थित 
न होकर प्रतिनिधियों को भेजने का सिलसिला जारी रहा तो आगे के 
अधिवेशन में सम्भवतः १-२ सभासद ही आया करेंगे | पाठकों को यह तो 
विदित ही है कि स्वामीजी द्वारा मनोनीत सभा के प्रारम्भिक २३ सभासदों में 
मेवाड़ के सामन्तों एवं राजपुरुषों की संख्या पर्यास थी । सभा के द्वितीय 
अधिवेशन में do मोहनलाल. fao पण्ड्याजी ने स्पष्ट किया कि मेवाड़ के सब 
सभासदों का एक साथ अधिवेशन में उपस्थित होना सम्भव नहीं है, परन्तु वे 
प्रति वर्ष अपने में से एक को अनिवायंतः भेजा करेंगे जो उनका समग्रतः 
प्रतिनिधित्व करेगा 1 
कालान्तर में जब सभा के विस्तृत उपनियम ( बिधान ) बने तो उसमें 
यह नियम सन्निविष्ट किया गया कि जो सदस्य बिना कोई संतोषप्रद कारण 
बताये निरन्तर तीन भ्रधिवेशनों में अनुपस्थित रहे, उसको सदस्यता.समात E 
समभी जायं । सभा को यह अधिकार होगा कि वह उस सभासद के स्थान पर. 
_ अन्य व्यक्ति को सदस्य मनोनीत कर ले परन्तु उसी सभासद को उसी अथवा 
अत्य भावी भ्धिवेशनों में पुनः मनोनीत करने का प्रावधान भी ART गया। | 
भारत के देशी xr को ( जो सभा के सदस्य थे ) इस नियम से मुक्त 
रखा गया। ; 3 sarsa 3 
x सभा का संविधान तथा पञ्जीकरण- चतुर्थ भ्रधिवेशन में सभा के विस्तृत 
विधान के निर्माण की झावश्यकता को अनुभव कर पं० महादेव गोविन्द रानडे 
do: श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला मूलराज, लाला लालचन्द तथा पं० सुन्दरलाल | 
की एक विधान निर्मात्री समिति बनाई जिसे विधान का प्रारूप बता कर | 
` आगामी भ्रधिवेशन में स्वीका राथं प्रस्तुत करने के लिये कहा गया । 
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के पञ्चम अधिवेशन में सभा के ये उपनियम स्वीकार किये गये । कालान्तर में 
सभा के पञ्जीकरण का प्रश्न भी' उपस्थित हुआ । १८९५ के अधिवेशन में 
१८६० के एक्ट सं० २१ के गन्तगंत सभा का पञ्जीकरण कराने हेतु निश्चय 
| किया गया । भैमोरेण्डम आफ एसोशियेशन बनाने तथा पञ्जीकरण कराने का , 
= कार्य १८९६ के अधिवेशन में राजा जयक्कष्णदास, do महादेव गोविन्द रानडे 
A वैरिस्टर रोशनलाल, बैरिस्टर रामगोपाल तथा राय मूलराज के BE किया 
। गया । उपयुक्त पांच सदस्यों की उपसमिति ( संयोजक श्री रोशनलाल 
4 बैरिस्टर ) ने जो मैमोरेण्डम वनाया वह १६०६ के अधिवेशन में स्वीकार 
ou हुआ । वास्तविक पञ्जीकरण अजमेर के रजिस्ट्रार की अदालत में ३१. अगस्त. 
a १९०८ को हुआ । 
समा का कार्यालय- सभा के प्रथम मन्त्री तंथा उपमन्त्री उदयपुर 
निवासी थे अतः १८९३ तक उदयपुर में ही परोपकारिणी. सभा का कार्यालय 
do मोहनलाल fao पण्ड्या ( मन्त्री.) के पास रहा । १८९३ के अधिवेशन में 
मुन्शी हरविलास सारड़ा बी० ए० सभा के संयुक्त मन्त्री नियत किये गये 
और निश्चय हुआ कि कार्यालय अजमेर में लाया जाकर संयुक्त मन्त्री के आधीन 
रहे । तब से सभा का कार्यालय अजमेर में ही है । 


समा के वार्षिक श्रधिवेशन का व्यय- प्रथम अधिवेशन में ही महाराणा 
सज्जनसिंहजी ने कविराजा श्यामलदासजी के द्वारा सभा को सूचित किया था 
कि सभा के वाषिक भ्रधिवेशन का व्यय मेवाड़ राज्य को ओर से दिया 
जायगा । तव से १८९५ तक २०० रुपये वाषिक अधिवेशन की व्यवस्था का 
व्यय मेवाड राज्य ही वहन करता रहा । सम्भवतः तत्कालीन महाराणा 
फतहसिहजी ने १५९५ अथवा उसके बाद यह व्यय देना बन्द कर दिया था। 
१९०२ से १९०६ तक के चार वर्षों का सभा कार्यालय का दैनन्दिन व्यय 
२८०० रुपये हुआ | इसे शाहपुराधीशःनाह्रसिंहजी ने वहन किया । 


परोपकारिणो सभा के ग्रधिकारी -- 


 समापति-सभा के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने सभा का निर्माण करते 
समय ही यावदाय कुल दिवाकर महाराणा सज्जनसिहजी उदयपुराधीश को 
सभापति पद परः नियोजित किया था । इसे दुर्देव की विडम्वना ही कहना 
. चाहिये कि महाराणाजो भ्रपती अस्वस्थता के कारण सभा के प्रथम ग्रधिवेशन 
( १८८३ ) में सम्मिलितःनहीं हो सके अगले वर्ष तो उनका निधन ही हो 

प्रा । अब सभा ने उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतहसिहजी को सभापति 
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` अध्यक्षता स्वीकार करने की सूचना तड़ित समाचार (तार ) द्वारा प्रेषित की । 


` प॒द पर श्रधिष्ठित अंकित किया गया है । विवरण से ज्ञात होता है कि 
` यद्यपि कर्नेल सर प्रतापसिंह १६२३ ( मृत्यु ) पर्यन्त सभा के अध्यक्ष रहे परन्तु 


सर सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश ने १६२४ में सभा का सभापति पद 
. ग्रहण किया । गायकवाड़ नरेश सन्‌ १९३८ तक सभा के अध्यक्ष रहे । 
. में उनका निधन हो गया L तीन वर्ष पश्चात्‌ सभा ने अपने १६४१ के 
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पदे स्वीकार करने का निवेदन-किया । आसींद ठिकाने के रावत अजु नसिह 
के माध्यम से महाराणाजी तक यह्‌ प्राथना पहुँचाई गई, परन्तु महाराणा 
फतहसिंह सभा के ग्रध्यक्ष नहीं वने । उन्होंने सभा का संरक्षक वनना अवश्य 
स्वीकार कर लिया । यद्यपि सभा के नियमों में संरक्षक पद के लिये कोई 
. प्रावधान नहीं था परन्तु मेवाड़ के स्वर्गीय महाराणा सज्जनर्सिहजी का 
आयंसमाज के प्रवर्तक के प्रति जो अगाध भक्ति और स्नेह का भाव था उसे 
लक्ष्य म रख कर उनके उत्तराधिकारी के साथ भी सभा अपना सम्बन्ध बनाये 
रखना चाहती थी ।.१८९३ के अ्रधिवेशन में पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा के 
अस्तावानुसार प्रतापगढ़ के महारावत श्री रघुताथसिहजी को उपसंरक्षक का 
YA प्रदान किया गया । 


महाराणा सज्जनसिह के निधन तथा महाराणा फतहसिह के सभा की 
अध्यक्षता स्वीकार न करने के कारण सभा का सभापति पद १८९१ ई० तक 
रिक्त रहा । उपसभापति राय मूलराज कार्यकर्ता सभापति के रूप में कार्य 
करते रहे परन्तु सभा के वाषिक विवरणों की पाद टिप्पणियों में यह अंकित 
किया जाता रहा कि 'सभापति के पद पर अभी कोई नियत नहीं हुआ है । 
१८९१ के नेमित्तिक अधिवेशन में यह निश्चय हुआ कि कर्नेल महाराजा सर 
प्रतापसिंह जोधपुर से सभापति पद sÑ स्वीकार करने की प्रार्थना की जाय । 
ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नल सर प्रतापसिह ने इस प्रस्ताव को अविलम्ब 
स्वीकार नहीं किया अतः १८६३ ई० में शाहपुराधीश श्री नाहरसिंह वर्मा 
सभापति पद पर प्रतिष्ठित हुये 1 इनको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव १८९३ के 
अधिवेशन में मुन्शी हरविलास सारडा ने रक्खा था 1 राजाधिराज ने सभा की 


१८९७ Fo से १९०५ So के वीच की अवधि में सभा का कोई भ्रधिवेशन | te 
नहीं हुआ । इसी बीच महाराजा प्रतापसिंह ने सभा का अध्यक्ष बनना स्वीकार | 
कर लिया क्योंकि १६०६ के अधिवेशन में श्री नाहरसिहजी को सभा के मन्त्री. . 


उन्होंने किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया । उनके देहान्त के उपरान्त | 


में शाहपुराधीश श्री उम्मेदसिहजी को सर्वसम्मति से सः 


4 
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आप इस पद पर १९५३ ई० तक रहे। यद्यपि सभा ने इस बीच अपना 
संशोधित विधान स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार पदाधिकारियों तथा | 
झन्तरंग सभा के सदस्यों का निर्वाचन तीन वषं के लिये होने का प्रावधान था, 
तथापि इस संशोधित संविधान के अनुसार भी १९५२ के अ्रधिवेशन में श्री 
उम्मेर्दासहजी शाहपुराधीश ही प्रधान पद पर निर्वाचित हुये। झापने १ वर्ष x 
पश्चात्‌ प्रधान पद से त्याग पत्र दे दिया जिसे सभा ने अपने १९५३ के ' | 
अधिवेशन में खेद पूवंक स्वीकार कर लिया । अब महाशय कृष्ण सभा के , 
प्रधान बनाये गये । आगामी वर्षो में प्रधान पद पर निम्न महानुभाव चुने 
गये-- 
१९५५ ई० महाशय कृष्ण 
१९५८ ई० महाशय कृष्ण 
१९६१ Fo महाशय कृष्ण | महाशयजी का निधन २४ फरवरी १६६३ 
को हो गया । फलतः उपप्रधान लाला हंसराज गुप्त ने सभा के प्रधान का 
पद ग्रहण किया । i | 
Z १९६४ Fo लाला हंसराज गुप्त ˆ | 
१९६७ So लाला हंसराज YA É 
१९७० Fo सेठ प्रतापसिंह शूरजी वल्लभदास | आपने एक वर्ष पश्चात्‌ 
त्याग पत्र दे दिया । फलतः १९७१ के वाषिक अधिवेशन में महात्मा : आनन्द 
; स्वामीजी को प्रधान निर्वाचित किया mati १९७३ के चुनाव में भो महात्माजी 
YA ही सभा के प्रधान निर्वाचित हुये । ' 
: « उप सभापति--स्वामी दयानन्द ने भ्रपने स्वीकार पत्र में लाहौर के राय 
: | मूलराज को परोपकारिणी सभा का उपसभापति पद प्रदान किया था । राय 
मूलराज इस पद पर दीघं काल तक रहे । उन्होंने १८८३ से १८९३ तक. 
- स्थायी सभापति के न होने पर सभा की अध्यक्षता भी की । १९४०-४१ की | 
वाषिक रिपोर्ट में अन्तिम वार To Fo मूलराज को सभा का उपप्रधान लिखा | 4 
गया है । सम्भवतः वृद्धावस्था के कारण इन वर्षो में Wo qo मूलराज सभा | 
के अधिवेशनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे १९४३ के ofrann में निरन्तर | 
३ वर्षों तक अनुपस्थित रहने के कारण उनका स्थान रिक्त हो गया। इस si 
प्रकार स्वामीजी के जीवनकाल में ही सभा के उपप्रधान एवं सभासद का पद. 


2 


: = “SPATS शारदा मन्त्री वने । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परोपकारिणी सभा का इतिहास PRZ 


तदनुसार तीन वर्षों के लिये सभा के पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया । 
इस समय Ho कृष्ण तथा Mo घीसुलालजी को उपप्रधान पद पर चुना: गया | 
आगामी वर्षों में उपप्रधान पद पर निम्न महानुभावं चुने गये । १९५५ में ठा० 
मदनसिहजी तथा लाला हंसराज गुप्त, १९५८ ई० में लाला हंसराज कार्यकर्ता 
प्रधान तथा Slo मदनसिहजी उपप्रधान चुने गये । १९६१ में लाला हंसराज 
गुस तथा लाला चरणदास पुरी १९६४ में sto मानकरण शारदा उप प्रधान 
बनाये गये । १९६७, १९७० तथा १९७३ में भी वे ही उपप्रधान बनाये गये « 

सन्त्री- स्वीकार पत्र के अनुसार कावराजा श्यामलदास उदयपुर तथा 
लाला रामशरणदास मेरठ सभा के मन्त्री बनाये गये थे | लालाजी का 
स्वर्गवास सभा के प्रथम अधिवेशन के पूर्व ही हो गया था अतः प्रथम अधिवेशन 
( १८८३ ) में उनके स्थान परं qo. गोपालराव हरि देशमुख को मन्त्री 
( द्वितीय ) पद पर नियत किया गया । १८८५ के द्वितीय -अधिवेशन में कवि- 
राजाजी ने जव अस्वस्थ होने के कारण मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया तो 
तत्कालीन उपमन्त्री qo मोहनलाल विष्गुलाल पण्ड्या को मन्त्री बनाया गया । 
पण्ड्याजी मन्त्री ,पद पर गत शताब्दी के अन्त तक तो निश्चित रूप से रहे ही 
होंगे क्योंकि १८९६ So के नवें ग्रधिवेशन में वे ही मन्त्री बताये गये ZI 
परन्तु १९०६ ई० में जब १० af अधिवेशन लगभग दस वर्ष पश्चात्‌ सम्पन्न 
हुआ तो उसमें सर नाहरसिहजी शाहपुराधीश को मन्त्री पद पर ग्रभिषिक्त 
बताया गया है । शाहपुराधीश ने मन्त्री पद को सम्भवतः १९३२ तक तो a 
निश्चित रूप से ही सुशोभित ही किया । १९३३ में उनका निधन हो गया । =a 
यद्यपि सर नाहरसिंहजी मन्त्री ( प्रथम ) पद पर रहे परन्तु वस्तुतः सभा का हद 
सम्पूर्ण काये संचालन इस वीच मन्त्री (द्वितीय) दी० ao हरविलासजी सारडा 
ही करते रहे । सारडाजी १८९३ में सह मन्त्री बने थे | वे इस पद पर १९३३ 
ई० तक लगभग ४० वर्ष पर्यन्त रहे । पुनः शाहपुराधीश नाहरसिहजी के 
दिवंगत हो जाने पर वे वरिष्ठ मन्त्री बने । १९५३ में उन्होंने लगभग २० 
वर्ष तक मन्त्री पद प्र कार्य करने के अनन्तर अपनी अत्यधिक वृद्धावस्था एवं | 
जीणे स्वास्थ्य के कारणा इस पद से त्याग पत्र दिया जिसे २५ फरवरी १९५३ 4 
के अधिवेशन में स्वीकार किया गया.। समग्रतः सारड़ाजी ने ६० वर्ष तक मन्त्री 
पद पर कार्य किया । तत्पश्चात्‌ इसी वर्ष Sto मानकरण शारदा मन्त्री 
पद पर निर्वाचित हुये । आगामी वर्षों में मन्त्री पद पर निम्न प्रकार से चुनाव 
हुये---१९५५, १९५८ तथा १९६१ में डा० मानकरणाजी शारदा मन्त्री 
निर्वाचित हुये । तदनन्तर १९६४, १९६७, १९७० तथा १९७३ में श्री 


` 
j ` 
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संयुक्त मन्त्री--सभा के स्वीकार पत्र में स्वामीजी ने कविराजा श्यामलदास a 

तथा लाला रामशरणदास को मन्त्री.पद परः नियत किया था। थोडे समय | 

. पश्चात्‌ जंव qo मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या जो स्वीकार पत्र में उपमन्त्री के. 
पद पर प्रतिष्ठित किये गये थे, मन्त्री पद पर प्रतिष्ठित हुये तो उपमन्त्री का 


पद रिक्त हो गया । १५९३ में श्री हरविलास सारड़ा : को ज्वाइन्ट सेक्रेटरी 
जळ ( संयुक्त मन्त्री ) नियत किया । कुछ समय पश्चात्‌ उपमत्त्री का पद वेतनिक 


जना दिया गया बयोंकि १९०७ में जो सभा का वजट अंकित किया गया उसमें _ 
ड उपमन्त्री का वेतन "७२० रुपये वाषिक दिखलाया गया है । Go भक्तराम उस . 
समय उपमन्त्री थे | उपमन्त्री का पद थोड़े समय पश्चात्‌ समाप्त कर दिया . | 
गया । परन्तु १९५२ में जब सभा के नियमों में संशोधन किया गया तो संयुक्त . 

मन्त्री का पृथक्‌ पद रक्खा गया | १९५२ में प्रथम वार श्री विष्णुचन्द्रजी इस 
पद पर चुने गये । भ्रव चुनाव त्रैवाषिक होने लगे ग्रतः झागामी वर्षों में निम्त | 
सदस्य संयुक्त मन्त्री पद पर चुने गये । १९५५ So श्री चित्तरंजन वर्मा १९५८ | 
ई० श्री श्रीकरणजी शारदा ( संयुक्त मन्त्री के साथ पुस्तकाध्यक्ष पद भी इन्हे 
दिया गया) । १९६१ में भी श्री श्रीकरणजी शारदा पुस्तकाध्यक्ष एवं संयुक्त 
मन्त्री के पद पर चुने गये । १९६४ में श्री चित्तरंजनजी वर्मा, १९६७ में पुन 
श्री वर्माजी संयुक्त मन्त्री वने । १९७० तथा १९७३ में डा० भवानीलाल 
भारतीय संयुक्त मन्त्री पद पर ANA । 


कोषाष्यक्ष--सभा के संशोधित नियमों के अनुसार कोषाध्यक्ष पद पर 
संवं प्रथम १९५२ में श्री धमंचन्द Ta छुने गये । वाद के वर्षों में स पद पर | 
निम्न प्रकार चुनाव हुये--१९५५, १९५८ तथा १९६१ में श्री गुसजी ही 
लगातार कोषाध्यक्ष चुने जाते रहे। ततूपश्चात्‌ १९६४, १९६७, १९७० तथा 
१९७३ में श्री विष्णुचन्द्रजी कोषाध्यक्ष JI गये | 


' पुस्तकाध्यक्ष--इस पद पर भी सर्वे प्रथम १९५२ में ही निर्वाचनं हुय़ा । | | 
` श्री चितरंजन वर्मा पुस्तकाध्यक्ष बने । १९५५ में श्री शिवचरणलालजी <s | 
` गये । आपने शीघ्र ही सभा को सदस्यता से' भी त्यागपत्र दे दिया अतः | 
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स्वामी दयानन्द के ग्रन्थ, व्रण्य, वस्त्र आदि 


महषि के परलोक गमन के अनन्तर सभा के उपमन्त्री Go मोहनलाल 
पण्ड्या ने स्वामीजी की सभी वस्तुओं को स्वाधिकार में ले लिया। सभा के 
प्रथम अधिवेशन में जव श्री महाराज के द्रव्य आदि का विवरण पढ़कर सुनाया 


. गया तो ज्ञात हुआ कि “४३०० रुपये नकद और ११०००. का शोध किया 
जावे लायक लहना ४०.०० रुपये की मूल्य का यन्त्रालय और विक्र्याथं पुस्तकं 


४८००० रुपये को हैं ।” IB सभा ने, पण्ड्याजी को निर्देश दिया कि 
वे आगामी अधिवेशन में स्वामीजी कौ पुस्तकं, कागज, हिसाव आदि को संभाल 
ले और शोध करके एक यादि ( सूची ) प्रस्तुत करें कि स्वामीजी का क्या 
लेना देना है | तदनुसार पण्ड्याजी ने १८८५ fo के द्वितीय अधिवेशन में जो 
वाषिक आवेदन प्रस्तुत किया उसमें स्वामीजी के द्रव्य, पुस्तक तथा अन्य 
वस्तुओं का भी पूर्ण विवरण दिया गया था । सभा ने अपने इसी अधिवेशन 
में यह निश्चय किया कि “स्वामीजी के वस्त्र, aia, काष्ठ की वस्तु और 
परचूण वस्तु जो उपमन्त्री के पास है, उन सबको उपमन्त्री मेरठ समाज में भेज 
देवें । उक्त आयंसमाज इन सब वस्तुओं की फहरिस्त को छाप कर सब 
प्रायंसमाजों को विदित कर देवे और जो आयंसमाज इन सब वस्तुओं में से 
किसी वस्तु को दूसरे की पेक्षा विशेष न्योछावर देकर खरीदना चाहे तो वह ' 
उसे दे देवें । न्योछावर के एकत्र. हुये रुपयों को उपमन्त्री के पास he देवे 
ग्रौर जो वस्तु इस प्रकार से बच रहे उनको स्वामीजी के शिष्य वर्ग को बिना 
मुल्य भीः दे देवें । इस कायं को उक्त आर्यसमाज तीन महीनों की अवधिमै 


समाप्त करें U. ˆ 


i 
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S< है कि उस काल के अधिकारियों ने पुण्य श्लोक महषि के निजी 

उपयोग की वस्तुझओं के ऐतिहासिक महत्त्व को नहीं समका अन्यथा यदि उन 

| वस्तुओं को पूर्णतया सुरक्षित रक्खा जाता तो वे न केवल दक्षंनीय ही होतीं 

3 अपितु पुरातात्त्विक हृष्टि से भी उनका महत्त्व होता । तथापि मर्हाप केदो | 
£ दुशाले, कमण्डल, पाढुका, मसिपात्र, रेत घडी, चाकू, डाक तोलने का तुला यंत्र _ 

आदि कुछ वस्तुयें परोपकारिणी सभा के पास रहीं जिन्हें सम्प्रति ऋषि उद्यान | 

में प्रदर्शनाथं एक कांच की मञ्च्रूपा में रबखा गया है | ऱ्य 


Go मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने स्वामीजी की पुस्तकों तथा अन्य 
पदार्थों का जो विवरण प्रस्तुत किया था वह इस प्रकार है-- 


पुस्तक संग्रह--पुस्तको तथा कागज पत्रों के २४ बस्ते थे जो अजमेर से 
उदयपुर ले जाये गये । पुनः वेदिक यन्त्रालय प्रयाग में इनमें से कुछ पुस्तक 
ग्रन्थ संशोधन कर्ता पण्डितों के उपयोगार्थं भेजी गईं । जब यन्त्रालय १८९१ 
में अजमेर झा गया तो ये ग्रन्थ भी अजमेर ग्रा गये । परन्तु यह कहना कठिन 
है कि स्वामीजी का समस्त ग्रन्थ संग्रह अजमेर ग्रा गया और उदयपुर में 
पण्ड्याजी के पास कोई ग्रन्थ नहीं रहे । इन बस्तों का विवरण दिया जाना 
आवश्यक है। | 


` 


वेष्टन-१--ऋग्वेद संहिता मूल, पद पाठ तथा ऋग्वेद भाष्य २ जिल्द, 
_ ऋग्वेद के वेदार्थ यत्न नामक भाष्य की एक प्रति भी इसमें थी। - 


वेष्टन-२---यजुवेद संहिता, मूल, पदपाठ, ग्रनुक्मणिका और भाष्य 
वेष्टन-३--सामवेद संहिता मूल तथा पदपाठ 


x वेष्टत-४-अथवंवेद संहिता मूल, पदपाठ ( अष्टम काण्ड पर्यन्त ) | 
: अनुक्रमणिका, पण्ड्याजी द्वारा भेंट ्रथवंवेद की एक हस्तलिखित प्रति । 


; वेष्टन-५ --शतपथ, ऐतरेय, संहितोपनिषद्‌; वंश, षर्डावश, कौषीतकी w 
ब्राह्मण | : ; WA 
--वेदांग विषयक ग्रन्थ, अष्टाध्यायी, निरुक्त, शिक्षा, पिंगल सूत्र, _ 
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वेष्टन-९--मनुस्मृति, शुक्रनीति, dara’ पद्धति ( हस्तलिखित ) 
संस्कारविधि गुजराती टीका, विदुर प्रजागर के उपयोगी श्लोको का संग्रह 
( हस्तलेख ) । - 

वेष्टन-१०--इसमें अमरकोष तथा नानार्थाभिधान कोष की २ प्रतियाँ 
थीं । 


वेष्टन-११--वंद्यक विषेयक पुस्तकों का संग्रह । इसमें स्वामीजी लिखित 
औषधियों के कुछ नुस्खे भी थे । 
वेष्टन-१२--अ रबी भाषा में मूल कुरान तथा स्वामीजी के निर्देशन में | 
तैयार कुरान का हिन्दी अनुवाद ( हस्तलिखित ) । 
वेष्दन-१३-_वाइविलः ३ ( जिल्द.) ऋग्वेद का मैक्समुलर कृत अंग्रेजी 
, अनुवाद । | 
वेष्टन-१४--नेनमत के ग्रन्य--इस वस्ते में “प्राकृत भाषा का संस्कृत 
शब्दों के साथ अनुवाद अस्त व्यस्त स्वामीजी का बनाया लिखित पुस्तक” 
भीःथा। | i 
वेष्टन-१५---इसमें रामसनेही, ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज आदि के ग्रन्थों a 
के अतिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र रचित कुछ ग्रन्थ, चन्द्रालोक, भोज प्रबन्ध | za 
आदि संस्कृत ग्रन्थ तथा दयानन्द दिग्विजयाकं '( स्वामीजी की प्रथम प्रकाशित P: 
जीवनी ).ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका का eg अनुवाद आदि ग्रन्थ थे । 


वेष्टन-१६--स्वामीजी कृत चतुर्वेद विषय सूची, चारों वेदों की अकारादि | 
क्रम से सूची, ऋग्वेद सूचीपत्र, अ्रथवेवेद के मन्त्रों की सूची, उपनिषद, ऐतरेय, 
दातपथ, निरुक्त, निघण्टु, धातु पाठ, उणादि, वार्तिक आदि at सूचियाँ, 
कुरान, बाइबिल और जेन ग्रन्थों की सूचियाँ । ये सभी हस्तलेख थे । क > 
वेष्टन-१७--स्वामीजी रचित एवं प्रकाशित ग्रन्य] का 
a z वेष्टन १८--स्वामीजी रचित ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य का ww | 
— ( Rough ) लेख अर्थात्‌ संस्कृत शोधकर भाषा बनाने का । 


वेष्टन-१६---ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य का शुद्ध लेख (Press Copy) 
. ब्रेष्टन-२०--क्रग्वेद भाष्य भाषा सहित, शुद्ध प्रति, संस्कारविधि की | 
रफ काफो। ६१. 
वेष्टन-२१--कुछ पुस्तकों के रही w . f ee = 

x वेष्टत-२२--स्वामीजी कृत झर मुरि पुस्तकों की सूचो। l 
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वेष्टन-२३--हिसाव की वही ४ और नोट बुक २। 

बेष्टन-२४- गोरकार्थ हस्ताक्षरी पत्र । | 

उपयुक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त ६३ पुस्तकें afèm यन्त्रालय प्रयाग में dil 
पण्ड्याजी ने जो अन्य सूचियाँ प्रस्तुत कीं वे इस प्रकार — 


| 
| 
१. कपड़ों की फेहरिस्त जो उदयपुर में हैं ।.( संख्या ७४ ) | 
„o वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में हें do ५ | 

| 


२. 

३. बतंनों की फेहरिस्त जो उदयपुर में हैं। qo २६ | 
Y. ” जो वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में हँ । सं० १८ | 
५. काष्ठ की चीजों की फेहरिस्त जो उदयपुर में है ( सं० ७ | 
६. क | : वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में हैं स० २ | 
७. फुतफरंकात ( प्रकीर्ण ) चीजों की फेहरिस्त जो उदयपुर में हैं 1 “ 

संख्या २३ 
w 5. »  चैदिकयन्त्रालय प्रयाग में हैं । सं० ३ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामीजी के निधन के पश्चातु उनकी निजी 
उपयोग की वस्तुओं तथा पुस्तकालय का सम्पूर्ण विवरण सभा ने आयं जनता 
के समक्ष प्रस्तुत करना झपना कत्तव्य समझा | विशेष रूप से यदि उनके ग्रन्थों 
को यथावत्‌ सुरक्षित खखा जा सकता तो वह विद्वानों एवं mati के लिये 
एक महत्त्वपूर्ण वस्तु होती क्योंकि, उससे यह अनुमान किया जा सकता कि 
स्वामीजी ने किन-किन ग्रन्थों का संग्रह एवं उपयोग किया aT ॥ 


o0 
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अध्याय ३ 


महार्षि का स्मारक ¦ दयानन्द आश्रम 


अपने संस्थापक की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये परोपकारिणी 

सभा के प्रथम अधिवेशन में रा० qo do महादेव गोविन्द रानडे ने "एक 

प्रस्ताव उपस्थित किया । इसमें कहा गया था कि स्वामी जी महाराज के नाम 
पर दयानन्दाश्रम बनाया: जाय, जिसमें पुस्तकालय, अंग्रेजी वेदिक पाठशाला,. 
विक्रयाथं पुस्तकों का भण्डार, भ्रनाथाश्रम, TAT वस्तु संग्रहालय, यन्त्रालय _ 
और व्याख्यान ग्रह रहें । प्रथम अधिवेशन में उपस्थित सभासदों ने इस काय. 
की पूर्ति हेतु २४ ager रुपये की राशि देना . स्वीकार किया तथा कार्य को 
` पूर्ण करने के लिये व्यवस्थित योजना बनाने का निश्चय किया। सभा के ; 

— द्वितीय अधिवेशन में जब दयानन्द आश्रम का विचार पुनः प्रस्तुत हुआ. तो. 
राजा जयकृष्णदास ने प्रस्ताव किया कि आगरा कालेज आगरा का. 
m से ले लिया जाय तथा उसे ही दयानन्द आश्रम का रूप 
. जाय । परन्तु इस प्रस्ताव के क्रियान्वयंत में आने “वाली बाधाओं 
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दयानन्द आश्रम की सुविशाल एवं भव्य इमारतः केसरगंज में निमित हुई परन्तु 


+ 


aaa के भवन का निर्माण सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ उसके 


झाश्रम का उद्घाटन तथा शिलान्यास समारोह सभा के तृतीय अधिवेशन के 
अवसर पर २९ दिसम्बर १८८७ ई० के दिन आनासागर तट स्थित शाहपुरा 
के उद्यान में सभा मन्त्री do मोहनलाल fao पण्ड्याजी के कर कमलों से 
सम्पन्न हुआ । राजाधिराज शाहपुरा ने उद्यान को सभा को अ्रपित करते हुये 


एक ताम्र पत्र प्रदान किया जिसे सभा के कार्यालय में रखा गया । दयानन्द : ह 
आश्रम की नींव में स्वामी दयानन्द की अस्थि एवं भस्म :भूमिस्थ की गई । इस . 


अवसर पर लाला लाजपतराय, पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा, राव बहादुरसिह 
मसूदा तथा कविराजा श्यामलदासजी ने व्याख्यान दिये । 


मुख्य आश्रम भवन केसरगंज में ही बनाना निश्‍चित gar | अतः राव 


' बहादुरसिंहजी की अध्यक्षता में एक भवन निर्माण समिति गठित की गई। 


इसमें राव साहव के अतिरिक्त आर्यसमाज अजमेर के प्रधान लाला पदाचन्द 
जी आदि श्रायसमाज अजमेर के गण्यमान्य पुरुष थे । राव साहब ने केसरगंज 
चक्कर में भूमि के ५ टुकड़े (३९३० गज) आठ आना प्रति गज के हिसाब से 
१९६५ रुपये में क्रय किये तथा इस स्थान पर दयानन्द आश्रम के भवनों का 
निर्माण. प्रारम्भ हुआ । दयानन्द आश्रम के निर्माण हेतु जो धन दान रूप में 
प्राप्त किया जाता था उसकी ३१ दिसम्बर १८८५ तक की राशिः४१५५३ 
रुपये थी । समाज के सभी .वर्गो के लोगों ने इस लोकोपकारी कायं हेतु मुक्त 
- हस्त से दान देने का वादा किया था । श्रार्यंसमाज अजमेर के सभासद श्री 


जेठमल लोढ़ा (जो स्वामी जी की रुप्णावस्था में जोधपुर जाकर उनको अजमेर . 3 


लाने के लिये प्रयत्न वानु हुये ) ने एक पत्र सभा के मंत्री को :इस झाशय का 


लिखा “मै जोधपुर गया था। वहाँ मारवाड़ के श्री दरवार ने स्वामी जी | 
महाराज का जीवन चरित्र सुन कर मुझे १०० रुपये प्रदान किये उनमें से मैं g 
७९ रुपयेःतो अजमेर समाज के मन्दिर बनाने में और २१ रुपये श्री महयानत्द | 
झाश्रम के चन्दे में ज्यों के त्यों भेंट करता हूँ ।” सोढ़ाजी का यह पत्र [सभा | 
L के चतुर्थ अधिवेशन में पढ़ा गया तथा सभा ने निश्चय किया कि ज्येष्ठमल | 

` जैसे एक साधारण आर्य ने इस द्रव्य की कुछ भी लालसा न करके उसे अपण 
x कर दिया है, प्रतएव उसकी सुख्याति की जावे । ; 


अन्तर्गत विभिन्न प्रवृत्तिया प्रचलित की गई । प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा 
पद्धति के समन्वय से युक्त बैदिक पाठशाला की स्थापना. भी परोप 
. प्रायंसमाज अजमेर ने इस प्रकार की एक: पाठशाला e 


2 


= 
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स्थापया कर दी थी । अतः परोपकारिणी सभा ने इसी विद्यालय को अपना 
लिया तथा उसके प्रवन्ध का भार आयंसमाज अजमेर पर ही छोड़ दिया । 
जैसा कि १८८८ fo के अधिवेशन में निश्चय हुआ कि 'समाज ने अपने परम 
पुरुषार्थ से आश्रम की पाठशाला स्थापना कर दी है। निश्चय हुआ कि आश्रम 
की पाठशाला श्रीमती परोपकारिणी सभा की गोर से प्रवन्ध के लिये आर्य 
समाज अजमेर के स्वाधीन Wl इस पाठशाला के प्रथम अध्यापक श्री हर 
विलास शारदा थे, जो वर्षों तक सभा के मन्त्री पद को सुशोभित करते रहे। 
पाठशाला के संचालनाथे सभा मासिक आर्थिक सहायता भी देती थी तथा 
इसका पाठ्यक्रम Sho Wo वी० कालेज लाहौर की प्रणाली पर आधारित था । 
यही पाठशाला कालान्तर में सभा के प्रवन्ध से पृथक्‌ होकर Sho Wo वी० 
हाई स्कूल तथा दयानन्द कालेज का रूप धारण कर सकी, परन्तु इसका 
प्रारम्भिक नाम दयानन्द ऐंग्लो वेदिक स्कूल न होकर “दयानन्द आश्रम ऐंग्लो 
वेदिक स्कूल (D. A-A. V. स्कूल) था। कालान्तर में पाठशाला की 
व्यवस्था और प्रवन्ध को लेकर सभा तथा आयं समाज अजमेर में मतभेद भी 
उत्पन्न हुये । जब सभा ने विद्यालय का विवरण मांगा तो आर्यसमाज ने यह 
कह कर देने से इन्कार कर दिया कि विद्यालय पर ग्रार्यसमाज का एकमेव 
स्वत्व है । इतना तो समाज के प्रतिनिधि भी मानते रहे कि विद्यालय का नाम 
D. A. 4. V. स्कूल ही रहेगा । 3 

सभा के मूल उद्देश्यों में श्रनाथ संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण दायित्व 
सन्निविष्ट था । फलतः अनाथालय की स्थापना का प्रश्‍न भी सभा के समक्ष, 
आया | उस समय श्रार्यसमाज अजमेर और परोपकारिणी सभा की काये 
प्रवृत्तियो में सम्पूणं तालमेल तथा सामंजस्य था | अतः सभा ने उक्त समाज को 
ही अनाथालय की स्थापना का आदेश दिया | सभा उक्त अनाथालय को मासिक 


झ्राथिक सहायता के लिये प्रतिधुत हुई रौर आयं अनाथालय फीरोजपुर के 


` दशं पर अनाथालय के संचालन का आदेश उक्त समाज को दिया। देश | 
विभाजन के समय बंगाल के. हिन्दुओं पर जो भयंकर . विपत्ति ars तथा जिस | 
प्रकार उन पर अकल्पित अत्याचार हुये, उन्हें देखते हुये सभा ने qo भगवान 


“ स्वरूपजी न्यायंभूषण को स्थिति का अवलोकन करने के लिये बंगाल | 4 


(नोग्राखाली) भेजा . तथा झ्रायेसमाज रिलीफ सोसाइटी कलकत्ता को ५००० 

रुपये सहायतार्थ भेजे । इसी प्रकार आसाम के भूकम्प एवं बाढ़ पीड़ितों at 
सहायता के लिये Yo धुरेन्द्र शास्त्री के द्वारा २००० रुपये की सहायता प्रदान 
amr. : $ N 
वैदिक धर्म प्रचार--यदा-कदा परोपकारिणी सभा के कार्यों at 
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प्रवृत्तियों को चर्चा और आलोचना के प्रसंग में यह:सुनने में आता है कि सभा 
अपने मुल लक्ष्य से भटक गई है तथा उसने अपना कत्त व्य और दायित्व मात्र 
ऋषि के ग्रन्थों के मुद्रण और प्रकाशन तक ही सीमित कर रखा है। ऐसे 
आलोचको को ध्यान रखना चाहिये कि सभा के उद्देश्यों को पूरा करने में 
सभा पुणं तत्परता प्रदर्शित करती. रही है । जब भ्रायंसमाजों और प्रतिनिधि 
सभाओं ने धमं प्रचार को अपना प्रमुख लक्ष्य बना लिया तथा जव उनकी 
` एतद्‌ विषयक प्रवृत्तियाँ ग्रत्यन्त व्यापक हो गईं तो सभा के लिये इस सम्वन्ध 
में कुछ अधिक इति कत्तव्य शेष भी नहीं रहा । ' तथापि वह पने सीमित 
साधनों से वेद प्रचार के कार्य में प्रारम्भ से ही दत्तचित्त रही । सभा ने अपने 
प्रथम अधिवेशन में ही स्वामीजी के शिष्य रामानन्द ब्रह्मचारी को श्रध्ययनाथं 
४ रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की तथा स्वामी गिरानन्द को शास्त्राध्ययन 
की प्रेरणा की । वैदिक धर्मोपदेशक मण्डल की स्थापना का विचार भी सभा 
के समक्ष आया तथा उसे क्रियान्वित करने के जिये १५९१ ई० के अधिवेशन 
` में ८ सदस्यों की एक उप समिति बनाई गई । सभा ने अपने १९०७ के अघि” 


वेशन में वैदिक घर्म प्रचार हेतु उपदेशकों की नियुक्ति तथा उनके व्यय को _ i 


- वहन करना स्वीकार किया 1 साथ ही विदेशों में वेदिक धर्म प्रचार हेतु उपदेशकों 
* को तैयार करने तथा उनके मार्गे व्यय आदि के लिये सह्नों रुपये व्यय करना 
स्वीकार किया । महषि दयानन्द जन्म शताब्दी तथा महंषि निर्वाण भद्ध 
शताब्दी के विशाल आयोजनों में सभा का अभूतपूर्व योगदान रहा । विशेषतः 
निर्वाण ग्रद्ध शताब्दी में तो सभा के अधिकारियों एवं सभासदों .का पुरुषाथ॑ .. 
. ही साकार हो उठा था क्योंकि यह विशाल एवं स्मरणीय आयोजन अजमेर में | 
ही हुआ, जहाँ सभा का मुख्य कार्यालय है । 
वेदिक धर्म प्रचार हेतु सभा ने अन्य जो उल्लेखनीय कार्य किये वे इस 


ओ आकार हैं-- 


, १. १९४० ई० के भ्रधिवेशन के निश्चयानुसार १९४१ में होने वाली मनुष्य: a i 
गणना में: आय नाम अंकित कराने विषयक प्रचार के लिये भ्रायं प्रति- : 

निधि सभा राजस्थान को ६०० रुपये! वाषिक व्यय पर एक. उपदेशक | 
नियुक्त करने का भ्रधिकार प्रदान किया । यह उपदेशक राजस्थान सभा 
५ के तत्वावधान में जन गणना विषयक आयंसमाज के मन्तव्य का प्रचार 
करेगा यह निश्चय हुआ | : j 
, १९४१ के वाषिक वृत्तान्त से विदित होता है कि सभा ने अपने उपदेशक 
० महेन्द्र शर्मा को राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में प्रचारार्थं 
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३. १९४८ के अधिवेशन में वेद प्रचार विषयक वजट २५०० To से बढ़ाकर 
५००० रुपये कर दिया | i 

४. देश विभाजन के पश्चात्‌ ग्रलवर, भरतपुर के मेवो में तथा मेरवाड़ा के 
मेर, मेरात आदि लोगों में धमं प्रचारार्थं दो उपदेशक नियुक्त किये। . 
स्वामी वेदानन्द जी की देख-रेख में यह प्रचार कार्य सम्पन्न हुआ । 

' शिक्षा प्रचार के लिये सभा समय-समय पर अपना महत्वपूर्ण योगदान 

करती रही है । दयानन्द विद्यालय अजमेर के लिये सभा ने भ्रपना भवन प्रदान 

किया तथा अजमेर के सन्निकट ग्राम पंवंतपुरा में संचालित वैदिक पाठशाला 

को सहस्रो रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं। इस प्रकार दयानन्द आश्चम के 

अन्तर्गत संचालित सभी प्रवृत्तियाँ सभा के उस मूल प्रस्ताव के अनुकूल ही है, 

जो सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन में स्वीकार किया था । 


og 


` 
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जिस समय स्वामी दयानन्द ने वेद भाष्य तथा भ्रत्य ग्रन्थों का लेखन एवं 
प्रकाशन प्रारम्भ किया तभी से पुस्तकों के मुद्रण की समस्या उनके समक्ष 
झाई | प्रारम्भ में उनके ग्रन्थ निर्णयसागर प्रेस बम्बई तथा लाजरस प्रेस काशी 
` में छपते रहे L ज्यों-ज्यों लेखन का कार्ये दर तगति से बढ़ने लगा, स्वामीजी एक | 
स्वकीय प्रकाशन संस्थान खोलने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। अन्ततः 
उन्होंने वेदभाष्य मुद्रण तथा अन्य शास्त्र ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु वेदिक यन्त्रालय 
की की स्थापना का निश्चय किया । मेरठ तथा फरुंखावाद की आायंसमाजों ने 
: यन्त्रालय स्थापित करने हेतु ग्राथिक सहायता प्रदान की । राजा जयकृष्णदास 
ने भी घन से सहायता दी । 


. अन्ततः माघ शुक्ला २, सं १९३६ वि० गुरुवार अर्थात्‌ १२ फरवरी 
१८८० ई० को काशी के लक्ष्मीकुण्ड स्थित महाराज विजयनगराधिपति के 
स्थान पर वेदिक यन्त्रालय 'की स्थापना हुई । प्रारम्भ में इसका नाम आय | 
प्रकाश यन्त्रालय रक्खा गया गया था, बाक में वैदिक यन्त्रालय कर दिया गया! |. 
निवृत्ति मार्गी दयानन्द ने यन्त्रालय की स्थापना पर अपनी मनोवेदना को इस 
प्रकार व्यक्त किया--“'ग्राज हम पतित हो गये, ग्राज हम गृहस्थ हो गये ।” 
` यन्त्रालय के प्रबन्धक पद पर मुन्शी वख्तावरसिह शाहजहाँपुर निवासी 
नियुक्ति ३० रुपये मासिक पर हुई । यन्त्रालय के मकान की छत पर स्व जी j 
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प्रबन्ध हेतु स्वामी ने मई १८८३ ई० में वैदिक यन्त्रालय प्रबन्ध कतृ सभा की 
स्थापना की । रा० qo Fo सुन्दरलालजी इसके अध्यक्ष तथा Fo ज्वालादत्त 
मिश्र मन्त्री पद पर नियुक्त किये गये । इनके अतिरिक्त ६ अन्य सभासद भी 
समिति में we गये । मुन्शी बख्तावरसिह ने यन्त्रालय को उन्नत करने के झनेक 
प्रयत्न किये परन्तु धन की गोल माल करने के कारण उन्हें प्रबन्धक पद से पृथक्‌ 
कर दिया गया । ततृपश्चात्‌ मुन्शी शादीराम१ तथा qo दयाराम* को क्रमशः 
इस पद पर नियुक्त किया गया । मुन्शी.समर्थंदान3 स्वामी के निधन काल में 
प्रेस के व्यवस्थापक थे । वे विश्वास पात्र, परिश्रमी तथा सुपठित व्यक्ति थे । 
माच १८८६ में उन्होंने अपने पद {का त्याग कर दिया और अजमेर से 
राजस्थान समाचार नामक पत्र का सम्पादन एवं प्रकाशन करने लगे । फरवरी 
१८८६ में परोपकारिणी सभा के मंत्री qo मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने 


प्रयाग स्थित यन्त्रालय का निरीक्षण किया । उस समय छापने की केवल एक : 


ही मशीन थी । मुद्रण का कार्य बढ़ रहा था ग्रतः दो प्रेस मशीनें क्रय करने की 
आवश्यकता प्रतीत हो रही थी । 


मुन्शी समर्थदान के प्रवन्धक पद से मुक्त होने पर स्वामी जी के wr 


शिष्य पं० भीमसेन शर्मा४ को प्रबन्धक बनाया गया । २९ दिसम्बर १८८७ 
को परोपकारिणी सभा के वाषिक अधिवेशन में qo लेखराम ने वैदिक यंत्रालय 
की अव्यवस्था की विस्तार से चर्चा की । इस पर प्रबन्धकतुं सभा के अध्यक्ष 
पं० सुन्दर लाल ने विस्तार से यन्त्रालय की स्थिति का उल्लेख किया तथा 
प्रबन्धकतृं सभा से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया । यद्यपि उनसे आग्रह किया 
गया कि वे त्यागपत्र .न दें परन्तु अपनी विवशता प्रकट करते हुये do सुन्दर 


लाल प्रवन्धकतृु सभा.के अध्यक्ष पद से मुक्त हो गये । तत्पश्चात्‌ सभा ने 


पश्चिमोत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तर प्रदेश) की आयं प्रतिनिधि सभा को यन्त्रालय 
की व्यवस्था करने के लिये कहा । फलतः उक्त सभा ने प्रेस की व्यवस्था का 


१. मुन्शी शादीराम देवनागरी नहीं जानते थे और स्वामीजी की हादिक 
इच्छा थी कि प्रेस का सारा काये देवनागरी में ही किया जाय अतः 
मुन्शी जी को पृथक्‌ होना पड़ा | 

२. पं० दयाराम ने १४ मास तक काये किया, पुनः पं० सुन्दर लाल के साथ 

; रंगुन चले गये । l 
_ ` ३, मुन्शीजी की नियुक्ति २ जुलाई १८८२ को हुई ` 
४. qo भीमसेन शर्मा ने जुलाई १८८७ ई० तक कार्य किया। - 


f 
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भार अपने जिम्मे ले लिया। पं० भीमसेन शर्मा के भ्रनन्तर मुन्शी शिवदयालसिह५ 
प्रबन्धक का काये करते रहे । इस समय तक यन्त्रालय की स्वामिनी परोप- 
कारिणी सभा यह अनुभव करने लगी थी कि यन्त्रालय को अजमेर ले आना 
चाहिये । यों तो सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन (दिसम्बर १८८३ ई०) में ही 
यह निश्चय कर लिया था कि यथा शीघ्र प्रेस को अजमेर लाया जाय तथा 
उसकी व्यवस्था एक समिति के जिम्मे रहे । व्यवस्थापक समिति में रावं 
वहादुर्रासह मसूदा, We Fo qo सुन्दरलाल, कविराजा श्यामलदास, Yo 
मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या तथा प्रधान झाये समाल अजमेर सभासद नियुक्त 
किये गये । परन्तु अजमेर लाने के प्रस्ताव को १८९१ ई० के पूर्वे क्रियान्वित 
नहीं किया जा सका । इस वीच मुन्शी शिवदयालसिंह प्रबन्धक कारये से मुक्त 
होकर सरकारी सेवा में चले गये, तब मुन्शी दरयार्वासह ने २ मास तक 
प्रबन्धक का कार्य किया । १६ WAAL १८९० Jo ज्वालादत्त शर्मा स्थाना- 
पन्न प्रवन्धकर्त्ता के रूप कार्य करते रहे । इस वर्ष में do ज्वालादत्त शर्मा ने 
यन्त्रालय का जो वाषिक विवरण परोपकारिणी सभा को प्रस्तुत किया उसे 
देखने से विदित होता है कि यद्यपि यन्त्रालय-मे मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य 
नित्य प्रति बढ़ रहा था, परन्तु सुचारु व्यवस्था के अभाव तथा स्थायी प्रवन्धक 
के न रहने के कारण यन्त्रालय की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा 
था। यन्त्रालय को मशीनें, मुद्रित ग्रन्थ तथा पुस्तकालय आदि की सम्पूर्ण 
* सम्पत्ति लगभग सवा लाख रुपये की १८९० ई० में दिखाई गई š! 


दिसम्बर १८९० की परोपकारिणी सभा की वाषिक साधारण सभा ने 
प्रस्ताव स्वीकार कर यंत्रालय का अजमेर स्थानान्तरित करना सुनिश्चित कर 
 दिया। पश्चिमोत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि सभा ने भी यंत्रालय-की आर आगे 
OO व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता . तार द्वारा व्यक्त कर दी थी । फलतः १ 
अप्रेल १८९१ को यन्त्रालय अजमेर ले आया गया । 'डी० ए० वी० कालेज, 
लाहौर के ग्रध्यापक भक्त रैमलदास को एक वर्ष के लिये'४० रुपये मासिक 
वेतन पर वैदिक यन्त्रालय का प्रबन्धक. १ जनवरी १८९१. को नियुक्त किया. 
गया ।यन्त्रालय की व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये प्रधिष्ठाता का पद नियत | 
किया गया तथा qo श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रथम अधिष्ठाता बने । ऐसा प्रतीत | 
` होता है कि अधिष्ठाता पं० श्यामजी तथा प्रबन्धक भक्त रेमल के पारस्परिक | 
` सम्बन्धों में पर्याप्त कटुता और तनाव किन्ही कारणों से उत्पन्न हो गया | a 

` सभा ने सितम्बर १८९१ में अपना नैमित्तिक अधिवेशन आमंत्रित कर इस 


* मुन्शीजी ने श्रगस्त १८९० तक कार्य किया । 
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स्थिति पर विचार किया । प्रवन्धक और अधिष्ठाता दोनों ने .ही अपने अपने 
पदों से त्यागपत्र दे दिये जिन्हें स्वीकार कर लिया गया । Qo राम दुलारे 


वाजपेयी श्रधिष्ठाता नियुक्त हुये तथा प्रवन्धक के लिये समाचार पत्रों में 


विज्ञापन प्रकाशित कराने का निश्चय हुआ । इस समय यन्त्रालय की पूजी 
५००० रुपये के लगभग थी । भक्त रैमलदास के पश्चात्‌ qo यज्ञदत्त शास्त्री 


प्रवन्धक नियुक्त हुये । आपके गवनंमेंट स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो जाने के. 


कारण प्रवन्धकर्त्ता का पद पुनः रिक्त हो गया । अव इस पद पर do भीमसेन 
शर्मा, do ज्वालाकत्त, Yo देवी शंकर नागर, qo मोतीलाल दलाल, डा० 
केशवदेव शास्त्री तथा वाद ब्रह्मानन्दजी क्रमशः १९०७ तक रहे। ` 


वैदिक यन्त्रालय को प्रारम्भ में दयानन्द आश्रम के भवन में ही 
रखा गया । कालान्तर में उसके लिये पृथक्‌ भवन का निर्माण - कराया 
गया । भवन निर्माण का दायित्व आर्थ समाज .अजमेर के वाबू पद्मचन्द को 
सौंपा गया जिसे उन्होंने योग्यता पुवंक वहन किया । समयान्तर में जब यंत्रालय 


के कार्य में बुद्धि हुई तो १९२३ ई० में भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण 


सम्पन्न हुम्ला प्रारम्भ में यंत्रालय तथा पुस्तक बिक्री विभाग का कार्य एक ही ' 


प्रबन्ध समिति के जिम्मे था । परन्तु १९०६.के अधिवेशन में यह निश्चय किया 
गया कि यन्त्रालय के लिये पृथक्‌ उप सभा गठित की जाय 1. तदनुसार श्री 
पद्मचन्दजी, श्री रामविलासजी तथा श्री शिवप्रसादजी की प्रबन्ध उप 

` समिति वनाई गई। | 
इस समय यन्त्रालय की पु'जी १०,००० रुपये की थी। Go भक्तराम 
प्रबन्धक पद पर नियत किये गये । आपने १९०९ fo के नवम्बर मास 
: तक कार्य किया । तेत्‌ पश्चात्‌ उनके त्यागपत्र दे देने. पर qo हरिशचन्द् 
त्रिवेदी प्रबन्धक नियुक्त किये गये । आपने १९१९ ई० तक कार्य किया । इस 
समय तक यन्त्रालय की पुजी में वृद्धि होकर २०,००० रुपये तक हो गई L 
विवेदी जी की मृत्यु के पश्चात्‌ फहतपुर (उ० To) निवासी श्री मथुराप्रसादजी 


शिवहरे प्रबन्धक बनाये गये | शिवहरे जी के कार्यकाल में प्रेस में आशातीत. 


उन्नति हुई । नई नई मशीनें लगाई गई तथा व्यवसाय में भी भरपुर प्रगति 
हुई । विभिन्न रेलवे कम्पनियों का मुद्रण कार्य यन्त्रालय में होने लगा । अजमेर 
के पुराने प्रेस, मिशन प्रेस का सामान सस्ते मूल्य पर खरीद लिया गया । वाषिक 
“लाभ की मात्रा: ag. Te और स्वल्प काल में हो यन्त्रालय राजस्थान के ad- 


श्रेष्ठ मुद्रणालय के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । इस उन्नति का श्रेय प्रवन्ध 
. समिति के प्रधान श्री राम विलास जी शारदा तथा सन्त्री श्री चन्नीलालजीः | 


— CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
AU SY e Lè क CETTE a LS etre MN Dy SA 


5 Mi 
Py) 


Ef 
š 


ET 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Ti पीर otri विशेषांक l | 
२६] SENS री विशेषांक 


गुप्त FÈL १९२१. ई०. में इस समिति में श्री राम विलासजी प्रधान, श्री 
“चुन्नीलाल जी मन्त्री तथा. मास्टर कन्हैयालाल जी एवं बाबू राम जीवन जी 
सदस्य के पद पर थे । 


श्री मथुरा प्रसाद शिवहरे ने जुलाई १९३१ तक प्रवन्धक पद पर कार्य _ 

किया | उनके कार्यकाल में सभा ने महषि जन्म शताब्दी के ग्रवसर पर दयानन्द 
ग्रन्थमाला का प्रकाशन किया तथा अन्य ग्रन्थों को भी सस्ते मूल्यों पर प्रकाशित 

किया । शिवहरेजी ने जव आर्य साहित्य मण्डल का संचालन करना आरम्भ 

किया तो यन्त्रालय के प्रवन्धक पद से मुक्त हो गये । अब उनका स्थान श्री 
चांदमल चण्डक ने लिया । श्री चण्डकजी इस पद पर कई वर्षों तक कार्य करते 

रहे । तत्पश्चात्‌ Yo भगवान स्वरूपजी न्यायभूषण ने प्रवन्धकर्त्ता कां कार्ये 
स्वीकार किया । न्यायभूषण जी एक कुशल व्यवस्थापक तथा परिश्रमी 

व्यक्ति तो थे ही, वे आये समाज के लगनशील कार्यकर्ता तथा विद्वानु भी थे । 
यन्त्रालय के प्रबन्धक पद पर रहते हुये आपने झायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान _ 

की बहुमुखी गतिविधियों में भाग-लिया तथा प्रान्तीय भ्राय सामाजिक संगठन | q 

के वर्षो तक कर्णधार रहे । इनके कार्यकाल में यन्त्रालय ने भी झाशातीत | 

उन्नति की । टीटागढ़ पेपर मिल की एजेन्सी, गेगेंज स्याही की एजेन्सी झादि _ 

से यन्त्रालय at पर्याप्त आशिक ara gat, /यद्यपि विभिन्न व्यावसायिक | 
कठिनाइयों के कारण अनेक उतार चढाव भी आते रहे । १९६३ में पं | 

- ` भगवानस्वरूपजी ने अवकाश ग्रहण किया तथा श्री यतीशचन्द्र मित्तल प्रबन्धक | 

पद पर नियुक्त किये गये । जनवरी १९६६ में श्री मित्तल के चले जाने पर | 

श्री जवाहरलाल सिंह ने एक वर्ष तक कार्यवाहक प्रवन्धकर्त्ता के पद पर कार्य | 

+ किया । ततुपश्चात्‌ १९६७ में श्री सुरेन्द्र प्रकाश जी शर्मा इस पद पर नियुक्त | 
हुये । जून १९७३ से श्री सतीशचन्द्र शुक्ल वेदिक. यन्त्रालय के प्रबन्धकर्ता पद | 
कार्य कंर रहे Š! š 


प्रबन्ध व्यवस्था में परिवतंत-- 


अब तक यन्त्रालय की व्यवस्था के लिये परोपकारिणी सभा एक प्रबन्ध 
__ कतृ समिति की नियुक्ति करती थी । यह पद्धति १९५५ तक चलती रही । 
परन्तु १९५५ के अधिवेशन में सभा ने यह निश्चय किया कि अब. भविष्य 

2 अन्त्रालय के लिये प्रबन्ध कतृ सभा के गठन की आवश्यकता नहीं है 1 इसे 
: कार्यकारिणी प्रपती देख-रेख में संचालित करेगी । इस प्रकार यन्त्रालय 
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यन्त्रालय के जीवन में प्रमुख रूप से संकट काल तव ग्राया जबकि १९५३- 
५४ के वर्ष में विभिन्न कारणों से प्रेस को घाटा उठाना पड़ा 1 श्रन्य भी अनेक 
प्रकार की आपत्तियाँ आई जिनके कारण यन्त्रालय के संचालकों ने एक वार तो 
उसे ठेके पर उठाने अथवा वेचने तक का विचार कर लया था । शाहपुराधीश 
श्री उम्मेदसिहजी ने इस समय अपने राज्य की ओर से प्रेस को ठेके पर चलाने 
का विचार व्यक्त किया था । १९५५ के मन्त्री के प्रतिवेदन से यन्त्रालय की इस 
स्थिति का भली भांति ज्ञान होता है । यन्त्रालय में छपाई का कार्य बिलकुल 
बन्द कर दिया गया था तथा महषि के अघूरे छपे ग्रन्थों को अन्य प्रेसो में 
छप्ताने की व्यवस्था की गई । परन्तु १९५६ ई० में सभा के अधिवेशन में यह 
निश्चय हुआ कि यन्त्रालय को मुख्यतया अपने प्रकाशन के लिये चलाया जाय 
तथा उसकी व्यवस्था में ्रावश्यक. सुधार किया जाय 1 इस प्रकार लगभग पौने 
दो वर्ष वन्द रहने के पश्चात्‌ १९५७ ई० में यन्त्रालय को पुनः चालू किया 
गया । पुराने यन्त्र वेच दिये गये, नई मशीनें तथा नवीन उपकरणं मंगाये गये 
तथा यन्त्रालय का सर्वागीण परिष्कार किया गंया। - 


aq १९५७ में वेदिक यन्त्रालय को पुनः कार्य आरम्भ होने के पश्चात्‌ 
आधुनिक मशीनों से सज्जित किया गया । सन्‌ १९५७ ही में यहाँ आँटोमेटिक 
मशीनों को स्थापित. किया गया | मुद्रण के क्षेत्र में वेदिक यन्त्रालय राजस्थान 
एवमु मध्य प्रदेश क्षेत्र में सर्वोत्तम मुद्रणालय के रूप में जाना जाता है। . 
समु १६६७ में यन्त्रालय में ब्लॉक विभाग की पुनःस्थापना की गई। इस 
विभाग की कमी बहुत महसूस की जा. रही थी । अब यन्त्रालय में छपाई 
सम्बन्धी पूरे विभाग कार्यरत हैं । 
वेदिक यन्त्रालय अजमेर क्षेत्र के लिये टीटागढ़ पेपर मिल्स, कलकत्ता 
एवम्‌ गेंजेज प्रिटिंग Sav. फैक्ट्री कलकत्ता के लिये सन्‌ १९३५ से वितरक 
नियुक्त है। | 
महषि के हस्तलिखित ग्रन्थों से मिलान करके वेद एवम्‌ अन्य महषि कृत | 
अत्थो का मुद्रण वेदिक यन्त्रालय का लक्ष्य है किन्तु ्रायं समाज के अन्य ग्रन्थों | 
का मुद्रण भी सम्पन्न होता है । यहां एक छोटे से विजिटिंग कार्ड से लेकर | 
ग्रन्थों का मुद्रण पूर्णं दक्षता के साथ सम्पन्न होता है। कम मूल्यों पर Hele ' 
. के ग्रन्थों को सुलभ कराना पहला लक्ष्य है। शेष समय में अन्य व्यावसायिक | 
. कार्य किये जाते हैं । 


णी 


श्रीमददयानन्द वैदिक पुस्तकालय 


` पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने, उनकी सूची बनाने आदि के लिये विशेष प्रयत्न 
' किये जाते रहे । सभा की सदा यह चेष्टा रही कि पुस्तकालय की निरन्तर ' 
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दयानन्द WIAA की योजना में एक वृहत्‌ पुस्तकालय की स्थापना का _ 
प्रावधान खखा गया था। तदनुसार सभा ने अपने १८९० के अधिवेशन में | ; 
निश्चय किया कि पुस्तकालय की स्थापना विलम्ब कर दी जाये । स्वामी 
दयानन्द का निजी पुस्तक संग्रह बहुत विशाल था, जिसे उनके निधन के पश्चातु 
सभा के उपमन्त्री पण्ड्याजी उदयपुर ले गये थे । कुछ पुस्तकं जो वेदिक 
यन्त्रालय के उपयोग की थीं, प्रयाग भेज दी गई । जब दयानन्द आश्रम के 
भवन, वन गये तो पुस्तकें पुनः -श्रजमेर ले आईं गईं और २९ दिसम्बर १८६० | 
को विधिवत्‌ पुस्तकालय की स्थापना हुई । धीरे धीरे पुस्तकालय में पुस्तकों 
की संख्या बढ्ने लगी । मुन्शी समथंदान, do मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या 
आदि ने स्वरचित ग्रन्थ सभा को पुस्तकालय हेतु भेंट किये । प्रतिवर्ष पुस्तकालय 
में ग्रन्थों की वृद्धि होती रही । समय-समय पर पुस्तकों के समुचित रख रखाव, 


वृद्धि होती रहे तथा उसे शोधार्थी विद्वानों के लिये. नितान्त उपयोगी बनाया 
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में वेदिक पुस्तकालय में विद्यमान ग्रन्थों का सूची पत्र बनाने तथा उसे प्रकाशित 
करने का निश्चय किया । 

सभा के इसं पुस्तकालय में सम्प्रति लगभग १० हजार पुस्तकें विद्यमान 
हैं, जिनमें वेद, वेदांग, उपवेद, उपांग, इतिहास, पुराण, साहित्य आदि संस्कृत 
शास्त्र ग्रन्थों के अतिरिक्त जैन, बौद्ध तथा अन्य मतों से सम्बन्धित सैकड़ों 
ग्रन्थ हैं। साथ ही amt समाज के sade ऋषि दयानन्द के विभिन्न ग्रन्थों 
के विभिन्न संस्करण, विभिन्न stan में उनके अनुवाद तथा आयंसमाज से 


सम्वन्धित ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक तथा ग्रालोचनात्मक एवं परिचयात्मक . 
साहित्य भी है 1 इसी प्रकार हिन्दी काव्य, नाटक, उपन्यास, इतिहास fè 


के सहस्नों दुलंभ ग्रन्थ भी पुस्तकालय में है । अंग्रेजी के विभिन्न साहित्यांगों 
से सम्बन्धित ग्रन्थों के अतिरिक्त इतिहास, राजनीति, धर्म, दर्शन, कान्नुन, 
जीवनी, संस्मरण आदि विषयों से सम्बन्धित ग्रन्थ भी प्रचुर संख्या में हैं। 
इनके अतिरिक्त आर्यसामाजिक तथा अन्य साहित्यिक प्राचीन पत्रं पत्रिकाओं 
की ZAN संचिकाय भी उपलब्ध हैं । 


इस पुस्तकालय में समय-समय पर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के वेयक्तिक 
ग्रन्थ संग्रह भी सम्मिलित किये गये । उदाहरणाथ, qo चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, 
देशभक्त Fo चांदकरण शारदा, प्रो० घीसूलाल, Go भगवान स्वरूप न्याय 
भूषण आदि ने अपनी निजी पुस्तकें इस पुस्तकालय को भेंट की दी० Jo 
हरविलास शारदा जैसे मनीषी विद्वान्‌ ने इस पुस्तकालय में उत्तमोत्तम 
पुस्तक संग्रह की । 

विगत अनेक वर्षों में विभिन्न ग्रनुसंधान एवं शोध विद्वानों ने इस पुस्तका- 
लय से लाभ उठाया है । इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । Fo युधिष्ठर 
मीमांसक ने स्वरचित wer 'ऋषि दयातन्द के ग्रन्थों का इतिहास” तथा डा० 
सुधीर कुमार गुप्त ने AVI शोध प्रबन्ध 'दयानन्द सरस्वती की वेदभाष्य शैली' 


. के लेखन में उक्त पुस्तकालय की सहायता ली । इसी प्रकार qo श्री जगदीश | 
मित्र शर्मा (आयं समाज के इतिहास लेखन में), sto चन्द्रमणि सोनवणे वेदा 


लंकार (art समाज का हिन्दी गद्य साहित्य), प्रो मदन मोहन जावलिया 


kò zi Wa 
fy fai 
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३०] परोपकारी विशेषांक 


“स्वामी दयानन्द और भारतीय पुनर्जागरण” विषयक अपनी शोध कृति का : 


प्रणयन करने हेतु जव सामग्री संचयार्थ भारत में आये तो , लगभग १ सप्ताह 
तक इस पुस्तकालय के ग्रन्थ संग्रह का अध्ययन करते रहे। सभा की यह 
योजना है कि इस पुस्तकालय का विकास शोधार्थी विद्वानों के लिये उपयोगी 
एक वृहत्‌ संस्थान के रूप में किया जाय | जो शोध छात्र अध्ययन हेतु आयं 


उनके निवासादि की सुविधा भी रहे ताकि वे इम पुस्तकालय में विद्यमान 
अलभ्य ग्रन्थों का सम्यक्‌ लाभ उठा सके । 


ag 
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अध्याय ६ 
वैदिक पुस्तकालय ( ग्रन्थ विक्रय विभाग ) 


ऋषि दयानन्द ने वेदिक यन्त्रालय की स्थापना ही स्वरचित वेद भाष्यादि 
ग्रन्थों के मुद्रण, प्रकाशन तथा जनता में उनके प्रचार एवं प्रसार के लिये की 
थी 1 अतः मुद्रण के ग्रनन्तर ग्रन्थों को बेचने के लिये भी यन्त्रालय के कर्म- . 
चारियों को यत्नशील रहना पड़ता था । प्रारम्भ में पुस्तक विक्रय विभाग भी 
यन्त्रालय के अन्तगंत ही था, परन्तु १८९० के अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या ८ 
के द्वारा वेदिक पुस्तकालय (विक्री विभाग) की पृथक स्थापना की गई। 
१९०७ के अधिवेशन में बुक डिपो के लिये पृथक्‌ प्रवन्धकतु सभा. नियुक्त की 
गई जिसके सदस्य श्री पद्मचन्दजी, श्री ठाकुर कर्णसिहजी, श्री हरविलास 
सारड़ा तथा अ्रधिष्ठाता वैदिक यन्त्रालय (पदेन) बनाये गये । तब से पर्याप्त : 
समय तक वेदिक पुस्तकालय (विक्रों विभाग) की व्यवस्था इसी प्रकार गठित 
प्रबन्धकतं समिति के द्वारा होती रही | , १९०७ के अधिवेशन में वेदिक 
पुस्तकालय की व्यवस्था,एवं संचालन के लिये विस्तृत नियम वनाये गये जिनके ' 
अनुसार इस विभाग की सफलतापूर्वक प्रगति होती रही । 


प्रारम्भ में जव परोपकारिणी सभा को ही स्वामीजी के ग्रन्थों को मुद्रित 

करने तथा प्रकाशित करने का एकमेव स्वत्व प्राप्त था, तब पुस्तकालय को 
पर्याप्त लाभ होता रहा, परन्तु कापीं राइट की अवधि के समाप्त हो जाने पर 
झन्यान्य प्रकाशकों (यथा म्यं साहित्य मण्डल जमेर, गोविन्दराम हासानन्द , 
कलकत्ता, दिल्ली, रामलाल कपूर ट्रस्ट भ्रमृतसर, सावंदेशिक सभा दिल्ली) 
ने भी स्वामीजी के ग्रन्थों को प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया । इससे सभा 
. के बिक्री विभाग को पर्याप्त क्षति उठानी पडो, परन्तु भ्रार्यंजगत्‌ को आश्वस्त 
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करने में यह सभा सफल रही कि सभा के प्रकाशन महि के हस्तलेखों से 
मिलान कर छपाये जाते हैं प्रतः वे सर्वथा शुद्ध एवं प्रामाणिक हैं । 
सामान्यतया आायं जगत्‌ में यह धारणा प्रचलित है कि परोपकारिणी 
सभा को महर्षि के ग्रन्थों की विक्री से लाखों रुपयों की झाय होती है । परन्तु 
यह विचार भ्रम पूर्ण है। एक समय था जब कि सभा को ऋषि के समस्त 
ग्रन्थों को छापने का एकाधिकार प्राप्त था, परन्तु अव,-जबकि विभिन्न प्रकाशक 
विना इस वात पर ध्यान दिये कि उनके द्वारा प्रकाशित महष के ग्रन्थों की 
शुद्धता एवं प्रामारिकता fear कोटि की है, लगातार ऋषि के ग्रन्थ छापते 
चले जा रहे हैं तथा अत्यन्त साधारण कागज लगाकर उन्हें ग्रत्यन्त असावधानी 
के साथ पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, यह. विचारणीय है कि वेदिक 
पुस्तकालय के द्वारा प्रकाशित स्वामीजी के साहित्य का प्रसार किस प्रकार 
आथिक रूप से लाभदायक हो सकता है | ` ग्रतः इस भ्रम का निराकरण हो 
जाना चाहिये कि सभा स्वामीजी के ग्रन्थों को बेचकर पर्यास धन अजित 


कर रही है | 


OO 
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अध्याय ७ 


प्रोपकारी--सभा का मुख पत्र 


सभा का भ्रपना मुख पत्र होना चाहिये जिसके माध्यम. से सभा की 

प्रवृत्तियाँ तथा आयंसमाज के देशोन्नति विषयक कार्यों को जन साधारण तक 
पहुँचाया जा सके, इस उद्देश्य को लक्ष्य में रख कर “परोपकारी? पत्र के 
प्रकाशन का निश्चय हुआ । सभा के द्वितीय अधिवेशन में उपमन्त्री do मोहन 
लाल वि० पण्ड्या ने एतद विषयक प्रस्ताव उपस्थित किया जिस पर निश्चय 
हुआ कि 'परोपकारी” नामक एक षाण्मासिक पुस्तक हिन्दी भाषा में सम्पादन 
होकर प्रकाश हुआ करे भ्रौर उसमें ६ महीनो के व्यवहारों के समाचार मुद्रित 
हुआ करे । यह कार्य qo मोहनलाल पण्ड्या के आधीन हो ।” 

._ इसी निश्चयं के अनुसार परोपकारी का प्रथम अंक कातिक शुक्ला १ सं० 
१९४६ fao (१८८६ ई०) में प्रकाशित हुआ । इसका वाषिक मुल्य १।) रुपये 
निर्धारित किया गया । प्रारम्भ में संस्कृत के ८ श्लोक प्रकाशित हुये जो इस 
प्रकार हैं-- a 

शीमद्व दिक मार्ग मुल भवनं यज्जैन बौद्धादिना 
मन्येषांयवनादिदुप्रह दशापन्नं विपन्नं भ्रुवि । 
सग्नंजीणंमभून्षिरङ्कमभितः काल प्रवाहेण तत्‌ 
Na यतमान एष पुरुषः स्वामी दयानन्द जित्‌ ॥१॥ 
येन स्वीयसमस्त सौख्यनिचयं संत्यज्य सांसारिक 
स्वार्थं व्यरथंमिति प्रपद्य मनसा संयापितं जीवितमु । 
पुण्यासूपक्नतिस्वथशुतिमया वेशेविशेषणे यो 
wet चापि ve विसृज्य सततं देशोपकारे स्थित: ॥२॥ 


` 
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३४ ] 


न निर्दोषो जगत्यां वा पुरोभागि पुरः FATT | 
तथापि धन्यो यतिराड्‌ दयानन्द सरस्वती uqu 


यद्यपि तदीयकार्यमायंवरेण प्रभूत मासाद्य । ` 
परलोके प्रस्थितमपि परोपकारि प्रबन्धमावध्य ।।४॥ 
स्मृत्वा परमात्मानमात्मानं जानता नरेणेमे । 
द्रष्टव्या उद्देशाः कत्तं व्या सत्कृतिः परोपक्ृति: ॥५॥ 
प्रचारो वेदानां तदवयवजानां बहुविधा 
विचेया व्याख्यान्यरपि पठनमध्यापनमनु | प 
तदुक्तीनामेव श्रवणमनिशं MATAA १ 
pa विधातव्यं तत्मुद्ररामथ च मुद्रापणमिति usu i 
| श्रूतिप्रोक्तो ध्मः सततमुपदेष्यः समुचितः | 
| श्रूतीनां शिक्षायाः करणमथ तत्कारणमपि । 
तदस्तढक्तणाँ सपदि विनियम्याभिविषयमु | 
ग्रहीतव्यं सत्यं त्वरितमनुतत्याग इतिच ॥७॥ 
नाथ दीन भारतीय रक्षणं सुशिक्षणम्‌ । 
विधाय पोषणं च तद्दिधाप्यतां परेरय usu 
अन्तिम तीन श्लोकों में परोपकारिणी सभा के उद्देश्यों को (जो स्वीकार _ 
पत्र में वाणित हैं ) पद्य बद्ध किया गया है । 3 
OO इस अंक में वैदिक यन्त्रालय का विवरण ( दयानन्दी संवत ५ ), परोप- / 
कारिणी सभा का विवरण संख्या ४ ( सन्‌ १८८ ई० ) तथा आर्य सामाजिक | 
_ पुरातत्त्व के eske स्वामी दयानन्द लिखित कुछ पत्रों का संग्रह किया गयां 
है। ये पत्र.थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापकों तथा महाराष्ट्रीय विदुषी 
रमा वाई को लिखे गये थे ।* इस षट्मासिक पत्र का द्वितीय अंक भी 
प्रकाशित हुआ । इसके पश्चात्‌ यह प्रकाशित नहीं हुआ । a 


Ai 
iis 


७७ 


१. इस अंक में निम्न पत्र संग्रहीत हैं 
१. स्वामीजी का कर्नेल आल्काट तथा मैडम ब्लैवद्स्की के नाम प 
वैशाख कृष्णा ५ सं० १९३५ | ; x 
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` १९०६ ई० के अधिवेशन में परोपकारी पत्र को मासिक के रूप में पुनः 
प्रकाशित करने का निश्चय किया गया । लाला मुन्शीरामजी ने एतदू विषयक 
योजना प्रस्तुत करते हुये कहा कि 'सरस्वती के ग्राकार पर टाइटल पेज सहित 
३६ Jeol का एक मासिक पत्र निकाला जावे” पत्र का वाषिक बजट १७०० 
रुपये स्वीकार हुआ । वार्षिक मूल्य २ रुपये रखा गया । प्रथम वर्ष में 
इसके सम्पादन का कार्य श्री भक्तराम उपमन्त्री सभा ने किया । द्वितीय वर्ष 
के प्रथम अंक से परोपकारी का सम्पादन कार्य हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्य- 
कार एवं पत्रकार Yo पद्मसिंह शर्मा ने स्वीकार किया । शर्माजी के सम्पादन 
काल में पत्र की अभूतपूर्व उन्नति हुई | उसमें विभिन्न सैद्धान्तिक लेखों के 
अतिरिक्त काव्य, जीवन चरित, पुस्तक समालोचना आदि के स्तम्भ रहते थे । 
आयंसमाज तथा हिन्दी के सभी लेखकों का सहयोग परोपकारी को प्राप्त होता 
था । शर्माजी के सम्पादन में इस पत्र के ८ अंक ही निकल सके । सम्पादन 
कार्ये पुनः वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ता श्री भक्तराम के पास झाया । तीसरे 
वर्ष के छठे अंक के साथ ही परोपकारी की थह द्वितीय जीवन यात्रा भी समाप्त 
हो गई। सभा ने नवम्बर १९०९ के अधिवेशन में पत्र को बन्द करने का 
निश्चय किया । 


४. मेडम ब्लेवेट्स्की के नाम स्वामीजी का पत्र मागे शीर्ष go ६ 
सं० १९३७ वि० 
५. मैडम व्लैवेट्स्की का बाबू छेदीलाल के नाम पत्र 5 अक्टूबर १८८० 
शिमला से 
_ ६. मेडम ब्लेवेट्स्की का पत्र स्वामीजी के नाम १७ जनवरी १८८१ 
बम्बई से' 
७. स्वामीजी का पत्र कर्नल व मैडम के नाम १९ ATÈ १८८१ Fo 
८. स्वामीजी का पत्र रमा बाई के नाम आषाढ़ कृष्णा ६ सं० १९३६ वि० 
९. रमा बाई का पत्र स्वामीजी के नाम झाषाढ़ शुक्ला १ सं १९३६ वि० 
१०. स्वामीजी का रमाबाई के नाम पत्र आषाढ GUAT १९३७ विर 
११. रमाबाई का स्वामीजी के नाम पत्र १ भ्रगस्त १८८० को कलकत्ता 
से लिखित 
१२. ki (तिथि का उल्लेख नहीं ) ` 
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परोपकारी का पुनर्जन्प--- 

लगभग अर्द्ध शताब्दी पश्चात्‌ सभा ने अपने मासिक पत्र को पुनरुज्जीवित 
करने का निश्चय किया । तदनुसार नवम्बर १९५९ ( कातिक २०१६ वि० ) 
से परोपकारी तृतीय बार प्रकाशित हुआ । इस बार इसके सम्पादन का भार 


सभा के तत्कालीन मंत्री और वतमान उपप्रधान STO भानकरणजी शारदा 


तथा तत्कालीन संयुक्त मन्त्री एवं वर्तमान मन्त्री श्री श्रीकरण शारदा ने ग्रहण 
किया । वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्ता qo भगवानस्वरूप न्यायभूषरण ने 
प्रबन्ध सम्पादक के रूप में पत्र की व्यवस्था अंगीकार की । तब से यह पत्र 
लिविध्न रूप से गत १५ वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। इस अवधि में परोप- 
कारी ने स्वामी नित्यानस्द जन्म शताब्दी अंक", स्वामी सर्वेदानन्द स्मृति 
अंकर, आये समाज के शास्त्रार्थ महारथी विशेषांक, “दयानन्द उवाच' कुम्भ 
भेला विशेषांक झादि विभिन्न महत्त्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित किये । दिसम्बर 

१९७३ में पं० भगवान स्वरूपजी न्यायभूषण के निधन के पश्चात्‌ प्रबन्ध 
सम्पादन का भार सभा के वर्तमान संयुक्त मन्त्री, इन पंक्तियों के लेखक के 
ऊपर झाया । 


१. सितम्बर १९६० ई० ३. अप्रेल मई १९७० ई० 
२. नवम्बर १९६१ ई० ४.' अप्रैल १९७४ Fo 


po 
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अध्याय ८ 


अन्य प्रकाशन 


परोपकारिणी सभा की स्थापना के पीछे स्वामी दयानन्द की मूल भावना 
यह थी कि उनके परलोक गमन के" पश्चात्‌ भी उनके द्वारा रचित वेद भाष्य, 
सत्यार्थ प्रकाश आदि विभिन्न ग्रन्थों के मुद्रण एवं प्रकाशन की सुव्यवस्था 
उनकी स्थानापन्न यह सभा करे | तदनुकूल ही स्वामीजी के दिवंगत होने के 
उपरान्त उनके विभिन्न ग्रन्थों के सुव्यवस्थित सम्पादन, मुद्रण एवं प्रकाशन 
, तथा प्रचार प्रसार की महत्वपुर्ण योजनायें सभा ने क्रियान्वित करने का 
निश्चय किया । विभिन्न ग्रन्थों के प्रकाशन के सम्बन्ध में सभा ने wa तक जो 
व्यवस्थायें की हैं उनका विवरण इस प्रकार है-- 


वेद माष्य--स्वामीजी am जीवनकाल में यजुर्वेद का सम्पूर्ण तथा 
ऋग्वेद का अपूर्णं (सातवें मण्डल के ६२ वें सूक्त के द्वितीय मंत्र तक) भाष्य कर 
- गये थे | संस्कृत भाष्य स्वामीजी का स्वरचित था, जबकि उसका भाषानुवाद 
करने का कार्य Fo भीमसेन शर्मा तथा do ज्वालादत्त के जिम्मे था । सभा के 
प्रथम अधिवेशन में ही यह निश्चय हुआ कि Yo भीमसेन एवं Yo ज्वालादत्त 
को भाष्यो के प्रूफ देखने तथा संस्कृत भाष्य का हिन्दी में अनुवाद करने के 
कायं पर नियत किया जाय तथा उन्हें प्रति व्यक्ति २५ रुपये मासिक वेतन 
मिले । तदनुसार दोनों पण्डितों ने भाष्य का हिन्दी अनुवाद तथा मुद्रित सामग्री | 
के प्रूफ शोधन का कार्य प्रारम्भ किया। सभा के समक्ष यह प्रश्न भी आया कि 
ऋगवेद के स्वामीजी के अपूर्ण भाष्य को पूरा कराने को चेष्टा. की जाये। 
१९२१ ई० के अधिवेशन में मुन्शी नारायण प्रसादजी का एक पत्र प्रस्तुत हुआ ` 
जिसमें यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि ऋग्वेद के शेष भाष्य को पूरा 
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` के भाष्य के प्रकाशन की योजना क्रियान्वित की जा रही है । 


भी १९३८ के अधिवेशन में सभा ने पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु को सौंपा । इस कार्ये | 


` a. ऋषि ments? mera सलम मध्डात्तर्गतैकषष्टितम GOAT 
enfant खुक्ताना भाष्यमु । जुलाई १९७२ में प्रकाशित । | 


~ 
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कराना चाहिये | उस समय तो To भगवदत्तजी, पं रामगोपालजी शास्त्री की- 
सम्मति इस सम्बन्ध में मांगी गई, परन्तु लगभग ५०-५२ वर्ष पश्चात्‌ जब यही 
समस्या सभा के वर्तमान अधिकारियों के समक्ष ATE तो उन्होंने निश्चय किया 
कि स्वामी ब्रह्ममुनि परित्राजक से ऋग्वेद के शेष भाग का भाष्य ऋषि शैली में 
ही करवा कर प्रकाशित किया जाय । तदनुसार ही प्रथम सप्तम मण्डल के कुछ 
अंश का भाष्य मुद्रित करवाकर विद्वानों के विचाराथं प्रस्तुत्‌ किया गया ।* 
साथ ही यह भी अनुभव हुआ कि नवम मण्डल पर्यन्त भाष्य To Ho आयंमुनि 
का उपलब्ध है, किन्तु किसी भी आर्य विद्वान्‌ ने ऋषि प्रणाली पर दशम मण्डल 
का संस्कृत हिन्दी भाष्य नहीं किया है । भ्रतः सर्वप्रथम ऋग्वेद के दशम मण्डल 


जैसा कि ऊपर प्रसंग ग्रा चुका है महष कृत संस्कृत भाष्य का हिन्दी 
अनुवाद करने के लिये स्वामीजी के जीवनकाल में तथा उनके दिवंगत होने के ' 
बाद में भी do भीमसेन एवं Yo ज्वालादत्त नियुक्त थे । अतः भाष्य की हिन्दी 
का दायित्व पण्डितों पर ही था । प्रथम अधिवेशन में स्वीकृत हुये उपयुक्त 
प्रस्ताव से यह भी स्पष्ट है कि हिन्दी अनुवाद का कायं महर्षि के निधन के 
पर्याप्त वाद तक चलता रहा था 1 अतः सभा ने अपने १८९१ So के अधिवेशन - x 
में do श्यामजी कृष्ण वर्मा के प्रस्तावानुसार यह निश्चय किया कि वेद भाष्य _ 
के टाइटिल पेज पर सभा के प्रस्ताव Wo ५ तारीख २८ दिसम्बर १८८३ Eo. j 
के प्रमाण शोधन करा दिया जाये । तदनुसार ही वेद भाष्य के ग्रन्थों के मुखर 
पृष्ठ पर यह वाक्य अंकित किया जाने लगा “इसकी भाषा पण्डितो ने बनाई | 
है और संस्कृत को भी उन्होंने शोधा है U 

वेद भाष्य के मुद्रण एवं प्रकाशन के सम्बन्ध में यदा-कदा अनेक कठिनाइयाँ | 
उपस्थित होती थीं, जिनका समाधान करना सभा का कत्तेव्य था। सभा ने i 
अपने १९३२ के अधिवेशन में यजुर्वेद भाषा भाष्य की ही भांति ऋग्वेद भाषा | 
भाष्य को भी पृथक्‌ रूपेणा प्रकाशित कराने का निश्‍चय किया । ऋग्वेद भाष्य | 
को स्वामीजी के मूल हस्तलेख से मिलाकर प्रेस कापी तैयार कराने का कार्य. 


में दो सहायक पण्डित नियुक्त करने का भी उन्हें ्रधिकार दिया गया 1 समय- 
समय पर वेद भाष्य के मुद्रण के समय संशोधन आदि की समस्‍यायें सभा कें 


< 
~ 
of 
yi 


> 
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परोपकारिणी सभा का इतिहास [ ३९ 


समक्ष आती थीं । अतः १९५३ के अधिवेशन में वेद भाष्य के सम्वन्ध में एक 
उपसमिति बनाई गईं, जिसके संयोजक स्वामो स्वतंत्रानन्दजी तथा सदस्य डा० 


मंगलदेव शास्त्री तथा पं० भगवहत्तजी थे। इस समिति को यह भ्रधिकार ' 


प्रदान किया गया कि वह समय-समय प्र वेद भाष्य के प्रकाशन में आने वाली 
वाधाओं को हल करती रहे । ऋग्वेद भाष्य ९ खण्डो में तथा यजुर्वेद भाष्य 
४ खण्डो में प्रकाशित हुआ है । 


ऋष्वेदादिमाष्य भूमिका--सभा की शोर से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का | 


संस्कृत भाग भी पृथकशः प्रकाशित हुआ 1* १९५७ के वाषिक अधिवेशन में 
qo गंगाप्रसादजी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
“के संस्कृत भाग का एक आलोचनात्मक संस्करण तैयार कराया जाय । 
Sto मंगलदेवजी शास्त्री को यह महत्त्वपूर्ण कायं सौंपा गया | इसके लिये उन्हे 
भूमिका के हस्तलेखों के मिलान की भी सुविधा दी गई । यह कार्य भी अपूर्ण 
ही रहा क्योंकि sto मंगलदेवजी अवकाशाभाव के कारण अजमेर आकर 
हस्तलेखों को न देख सके । हस्तलेखों को अन्यत्र भेजना सम्भव नहीं था । 


सत्याथंप्रकाश--मर्हाष दयानन्द की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति सत्याथं- 
प्रकाश है | उसका. प्रथम संस्करण १८७५ Fo में राजा जयक्कष्णदास के द्वारा 
प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ की रचना करने में भी राजा साहब की ही प्रेरणा 
थी । कालान्तर में अनेक कारणों से स्वामी दयानन्द ने सत्याथँ प्रकाश को 
पूर्णतया संशोधित एवं परिवद्धित कर प्रकाशित करने का विचार किया । जिस 
समय सत्याथंप्रकाश का उत्तराड छुप ही रहा था कि स्वामीजी का निधन 
हो गया | फलतः सत्याथंप्रकाश का संशोधित द्वितीय संस्करण १८८४ ई० में 
प्रकाशित हो सका । स्वामीजी . अपने ग्रन्थों को वोल-बोल कर लिखाते थे 1 
लेखकों के प्रमाद से तथा मुद्रण जन्य त्रुटियों के कारण उनके अन्थों में यत्र-तत्र 
अनेक भूलें तथा स्खलन जब पाठको को दृष्टिगोचर होते थे तो वे स्वामीजी 
का ध्यान उन बातों की ओर आकृष्ट करते | अपने अत्यन्त व्यस्त जीवन T 
स्वामीजी को अपने ग्रन्थों की प्रेस कापी को भली भाँति देखने अथवा मुद्रण 


१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिना निर्मिता या च | 
संस्कृत प्राकृत भाष्याभ्यामुपनिबद्धा 5 सीत सेदानीम्‌ .संस्कृताध्येतुणा-. 

` भुपकाराय मूल्य सोकर्याय च प्राक्ृतभाषां विहाय केवलया संस्कृत 
भाषया प्रकाश्यते L सं १६६० में प्रकाशित । = 
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काल में प्रूफ आदि शोधन करने का समय भी नहीं मिलता था । यद्यपि यथा 
सम्भव वे स्वयं ग्रन्थ संशोधित करते थे । 

महंषि के ग्रन्थों के प्रकाशन विषयक सम्पूर्ण स्वत्व रखने वाली परोप- 
कारिणी सभा का यह पुनीत कत्तव्य था कि वह अन्य ग्रन्थों की भांति सत्यार्थ 
प्रकाश को भी सर्वथा शुद्ध एवं परिष्कृत रूप में प्रकाशित करे । सत्यार्थ प्रकाश 
जैसे विशाल ग्रन्थ में, जिस में सेंकड़ों ग्रन्थों के सहस्रो उद्धरण तथा विभिन्न 
दाशनिक विवेचन प्रधान विषय, अन्य मतों की समालोचना आदि के प्रकरण 
हों, लेखन एवं मुद्रण जन्य भूलों का रह जाना सर्वथा स्वाभाविक ही था । 
सभा के प्रारम्भिक युग में ही सत्याथंप्रकाश के शुद्ध प्रकाशन का प्रश्‍न उठा 1 
सभा के चतुर्थ अधिवेशन में स्वामी विश्वेश्वरानन्द एवं ब्रह्मचारी नित्यानन्द 
का एक पत्र पढ़ा गया जिसमें सभा का ध्यान सत्यार्थप्रकाश में विद्यमान ऐसी 
झशुद्धियों की शोर ग्राकृष्ट किया गया था । उस समय तो सभा ने यह निश्चय 
किया कि वैदिक यन्त्रालय में कायं करने वाले पण्डितों को यह पत्र भेजा जाये i 
तथा उन्हें आगामी संस्करण में अशुद्ध बातों को शुद्ध करने का निर्देश दिया _ 
जाये । do लेखराम ने भी सभा के तृतीय अधिवेशन में यह प्रश्‍न उठाया था । य 
१८९४ के अधिवेशन में सभा के सदस्य श्री रामगोपाल तथा पं० रामदुलारे 
वाजपेयी के प्रस्तावानुसार यह निश्चय हुआ कि सत्यार्थप्रकाश तथा स्वामीजी _ 
के अत्य ग्रन्थों में जो चुटियां तथा संदर्भो की भूलें हैं उनके सम्बन्ध में पूर्ण । 
जानकारी प्राप्त की जाय तथा do लेखरामजी से भी इस सम्बन्ध में सम्पर्क 4 
किया जाय 1 ततूपश्चात्‌ उन्हें सुधारने का उपाय भी किया जाना चाहिये | 
सत्यार्थप्रकाश की प्रेस कापी मूल हस्तलेखो से मिलान करने के पश्चात | 
इसे प्रकार तैयार की जाय कि उसे स्थिर टाइप (Stereo type) में छपाया 
जा सके । इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये सभा ने अपनी १६१७ की वाषिक _ 
` सभा में एक उपसमिति बनाई गई जिसमें स्वामी श्रद्धानत्दजी, स्वामी सर्वदो” | 
 नन्दजी, स्वामी अनुभवानन्कजी, महात्मा हंसराजजी, qo श्रीपाद दामोदर 
सांतंवलेकरजी जैसे विद्वानों को रखा गया। do बंशीघर इस समिति के 
संयोजक थे । सम्भवतः यह समिति कुछ अधिक कायं नहीं कंर सकी । प्रतः 
१९१८ के 'अधिवेशन में इस समिति का पुनर्गठन किया गया तथा स्वामी 
as श्रद्धानत्दजी को उसका संयोजक नियत किया । पुनर्गठित उपसमिति'में स्वामी 
. थद्धानंन्दजी, स्वामी सर्वदानन्दजी, स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी तथा qo भगवद्दत्तजी 


` सभासद रूप में थे! पं० भगवदृत्तजी ने हस्तलेखो से मिलान करने का भरपुर 
` परिश्रम किया, फलतः सत्याथंप्रकाश की संशोधित प्रति १९२० के अप 
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में प्रस्तुत हो सकी । १९२१ के अधिवेशन में इस संशोधित प्रेस कापी के 
श्राधार पर सत्याथंप्रकाश की ५ सहस्र प्रतियाँ छपाने का निश्चय हुआ । 


सत्यार्थप्रकाश का शताब्दी संस्करण--- 

१९२५ ई० में ऋषि की जन्म शताब्दी पर सत्यार्थप्रकाश क १०००० 
का संस्करण छापा गया । इस संस्करण के सम्वन्ध में सभा का प्रस्ताव था 
कि सत्यार्थप्रकाश के प्रत्येक अनुच्छेद की पृथक्‌ संख्या तथा प्रत्येक पृष्ठ में 
हाशिये पर पंक्तियों की संख्या अंकित की जाय । विषयानुक्रमणिका भी बनाने 
का आग्रह इस प्रस्ताव में किया गया तथा यह कायं Yo भगवहदत्तजी के सुपुर्द 
रहा । सत्याथंप्रकाश के सम्बन्ध में अन्य योजनायें भी समय-समय पर प्रस्तुत 
होती रहीं, यद्यपि उनमें से भ्रधिकांश का क्रियान्वयन नहीं हो सका ॥ १९५३ 
के वाषिक प्रतिवेदन में मन्त्री ने यह सुझाव उपस्थित किया 'कि सत्यार्थप्रकाश 
के विभिन्न .समुल्लासों को पृथकशः पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाय तथा 
उनका उपोद्घात अथवा परिचय विशिष्ट विद्वानों से लिखवाया जाय । इसी ; 
प्रकार संस्कार विधि तथा ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के पृथक्‌ २ प्रकरण भी ja 
पृथक्‌ रूप से प्रकाशित हों । इसी प्रकार १९५८ के वाषिक प्रतिवेदन में स्थुला- : 

` क्षरों में सत्यार्थप्रकाश का एक संस्करण प्रकाशित करने का विचार प्रस्तुत 
किया । कुछ फार्म तैयार भी किये गये परन्तु इसो बीच स्वामी वेदानन्द तीर्थ 
ने यह संस्करण प्रकाशित कंर दिया अतः इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई । 


end प्रकाश के विभिन्न श्रनुवाद-- 
महषि दयानन्द क्रे ग्रन्थों की उपयोगिता एवं उत्तको लोक प्रियता को 
देखते हुये यह स्वाभाविक ही था कि अन्य भाषाश्रों में उनके अनुवाद होते । 
सभा के द्वितीय अ्रधिवेशन में ही दीनापुर के डा० गंगादीन का पत्र पढ़ा गया 
जिसका यह आशय था कि स्वामी जी कृत ग्रन्थों के अंग्रेजी अनुवाद सभा के 
तत्वावधान में प्रकाशित होने चाहिये । wara विषयक स्वयं स्वामीजी r 
का ही मत प्रस्तुत करते हुये राय मूलराज ने तब कहा कि यों सामान्यतया भी. š 
महाराज भ्रपनी पुस्तकों के अन्य भाषाओं के ग्रतूदित किये जाने के विरोधी तो | 
नहीं थे परन्तु उनका यह स्पष्ट मन्तव्य था कि यदि अन्य प्रान्तीय भाषाओं में. 
' अनुवाद होने लगेंगे तो जिस हिन्दी भाषा में ये अन्य लिखे गये हैं उसका सार्वे ' 
 न्रिकप्रचार नहीं हो सकेगा। स्वामीजी की यह भी धारणा थी कि पदार्थे 
'विद्यांदि के अ्पूर्ण शब्द भण्डार के कारणा इन अ्नन्थों का उदू फारसी में तो _ 
अनुवाद हो ही नहीं सकता । तथापि सभा ने निश्चय किया कि 'स्वामीज़ी — 
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ग्रन्थों के अनुवाद के सम्बन्ध .में -गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया 
जाय । 


अत: सत्याथंप्रकाश के विभिन्न भाषाझों में अनुवाद विषयक अनेक प्रश्न 
सभा के समक्ष समय समय पर आये | सभा की सुनिश्चित नीति थी कि सत्यार्थ- 
प्रकाश -का भारत की प्रत्येक भाषा में अनुवाद होना अपेक्षित है। सभा के 
१९२९ के अधिवेशन में. यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि जिन भारतीय 
भाषाओं में इस ग्रन्थ का अनुवाद नहीं हुआ है उन भाषाओं में यदि कोई अनु- 
वाद करे तो सभा आज्ञा देने के लिये. तैयार है। १८९५ के अधिवेशन में हर- 
विलास शारदा ने प्रस्ताव किया कि सत्याथंप्रकाश के सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी अनुवाद 
को एक सहस्न रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाय तथा एतद्‌ विषयक 
विज्ञप्ति विभिन्न पत्रों में प्रकाशित की जाय । इसी अधिवेशन में qo रामदुलारे 
वाजपेयी का प्रस्ताव था कि सत्याथंप्रकाश के सर्वश्रेष्ठ उदू, गुजराती तथा: | 
मराठी अनुवाद को प्रति अनुवाद ३०० रुपये से पुरस्कृत किया जाना चाहिये । 
HAS तथा उड्या भाषा में अनुवाद कराने के विषय भी सभा के १९१७ ई०, 
तथा १९२० Fo के अधिवेशनों में क्रमशः उपस्थित हुये थे । १९२३ के लाहोर 
में हुये वाषिक अधिवेशन में सत्यार्थप्रकाश का अंग्रेजी में अनुवाद करने का, 
ara प्रिन्सिपल दीवानचन्द तथा आचायं रामदेव के सुपुर्द किया गया । अनुवाद 
के लिये ५०० रुपये पुरस्कार रूप में देने का भी निश्चय हुआ तथा यह 
आशा की गई कि अंग्रेजी अनुवाद ऋषि की जन्म शताब्दी (१९२५ ई०) के _ 
पूर्वे ही प्रकाशित हो जाय । परन्तु १९२५ तक अंग्रेजी ्रनुवाद का कार्य सम्पन्न 
नहीं हुआ । १९२७ ई में सभा के समक्ष एक नवीन तथ्य आया कि सत्यार्थ- 
प्रकाश का एक अंग्रेजी अनुवाद जो किन्हीं प्रो) मोतीलाल द्वारा किया हुआ 
तथा स्वामी जी के समय का है, वेदिक यंत्रालय के कागजों में उपलब्ध है, 
क्या उसे सभा छुपा सकती है? इस पर इसी अधिवेशन में निश्चय हुआ कि 
उपलब्ध अनुवाद और उसके अनुवादक की पूरी जांच की जाय तत्पश्चात्‌ प्रित्सि- 
पल दीवानचन्द तथा भ्राचार्य रामदेव को यह अनुवाद दिखाया जाय तथा वे 
इस अनुवाद के सम्बन्ध में अ्रपनी. राय प्रस्तुत करें । इसी बीच लाहौर के डा? | 
:चिरंजीलाल भारद्वाज ने सत्याथंप्रकाश का अंग्रेजी श्रनुवाद प्रकाशित कर दिया 
था, अतः सभा ने अपने दिसम्बर १९२७ के अधिवेशन में निश्चय किया किं | 
अन्य अंग्रेजी अनुवाद को प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं है । 


१ कालान्तर में अंग्रेजी अनुवाद की उपयोगिता तथा उसे प्रकाशित करने का 
-प्रश्‍न सभा के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ । तव सभा ने अपने १९६१ के ग्रधि. 
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वेशन में निश्चय किया कि डा० चिरंजीव भारद्वाज रचित अनुवाद जो अ्रव वर्षों 
से अनुपलब्ध है, उसे डा० वासुदेव शरण अग्रवाल तथा डा०. मंगलदेव शास्त्री 
हारा संशोधित करा कर प्रकाशित किया जाय । जों संशोधन आदि हों उन्हें 
sto चिरंजीव के पुत्र डा० सत्यकाम भारद्वाज को दिखा दिया जाय । aag- 
' सार काय आरम्भ हुआ | डा० सत्यकाम ने प्रारम्भिक समुल्लासों का संशोधन 
कर प्रकाशनार्थ भेजा, परन्तु उसी बीच जव मुल सत्यार्थप्रकाश के संशोधित 
संस्करण की तैयारी आरम्भ हुई तो यह अ्रनुभव किया गया कि अंग्रेजी 
सत्यार्थप्रकाश भी इसी संशोधित सत्याथंप्रकाश के अनुसार ही होना चाहिये 1 
फलतः अग्रजी अनुवाद के मुद्रण में विलम्ब होता गया और इस योजना को 
छोड़ देना पड़ा । 


परन्तु सत्यार्थप्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद “प्रकाशित कराने का सभा का 
संकल्प समाप्त नहीं हुआ । मेरठ के रा० व० रतनलाल जी ने “The Light 
Divine” के नाम से सत्यार्थप्रकाश का विशद आंग्ल भाषानुवाद किया जिसे 
सभा ने अनुवादक को उचित पारिश्रमिक देकर प्रकाशित करने के अधिकार 
प्राप्त किये । यथा सुविधा कागज आदि की कठिनाई दूर होने पर इस अनुवाद 
को प्रकाशित करने का सभा का ध्येय अपरिवर्तित है । 


बंगला झनुवाद---आगरा कालेज, आगरा के संस्कृत प्राध्यापक पं०मोतीलाल 
भट्टाचार्य ने सत्यार्थप्रकाश का बंगला अनुवाद किया था 1 राव साहब कुचेसर 
के द्वारा यह अनुवाद सभा को प्राप्त हुआ | सभा ने १८९६ के अधिवेशन में 
इस अनुवाद को प्रकाशित करने का निश्चय किया । किसी कारणवश यह 
अनुवाद पर्याप्त समय तक नहीं छुप सका | इसी नीच कलकत्ता के किसी प्रका- 
शक ने उसे प्रकाशित कर दिया । सभा ने अपने १९२४ के अ्रधिवेशन में उक्त 
प्रकाशक को इस झनधिकार चेष्टा की पर्याप्त आलोचना की | 


सत्याथंप्रकाश का संशोधित संस्करण--यों तो सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय 
संस्करण के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ से ही उसमें मुद्रण प्रमाद जन्य रह जाने 
वाली भूलों अथवा मूल हस्तलेख से पूर्णतया मिलान कर प्रेस कापी तैयार न 
किये जाने अथवा संशोधक विद्वानों के वेयक्तिक प्रमाद एवं स्खलन के कारण 
अनेक त्रुटियाँ रह जाती थीं । विगत ९० वर्षा की सुदीर्घ अवधि में परोप- 
-कारिणी सभा द्वारा इस ग्रन्थु के ३५ संस्करण प्रकाशित gt । संशोधन की 
- समस्या भी समय समय पर उठाई जाती रही, परन्तु जब सभा के अन्तगंत 
,विधिवत्‌ विद्वत्‌ समिति की स्थापना हुई तो सत्यार्थप्रकाश के सर्वांगीण संशो- | 
धन के पश्चातु उसकी प्रेस. कापी बनाने का. दायित्व सी इसी सभा पर पड़ा । 
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फलतः do भद्रसेन जी तथा Yo धर्मसिह जी कोठारी को सत्यार्थ प्रकाश के 
विभिन्न समुल्लासों का मूल हस्तलेखों से मिलान कर संशोधित प्रति तैयार 
करने का कार्य सौंपा गया | इस कार्य के समाप्त होने पर fq समिति ने 


अपनी विभिन्न बैठकों में संशोधन कार्यं का निरीक्षण किया और अन्तिम खूप ` 


से इस ग्रन्थ को मुद्रणार्थं दिया । 
संस्कार विधि- सत्यार्थप्रकाश की ही भांति संस्कार विधि भी स्वामी जी 
का अत्यन्त (लोकप्रिय ग्रन्थ हैँ जिसमें षोडश संस्कारों का विधान किया गया 
है । विभिन्न कारणों से संस्कार विधि में भी अशुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक 
हीथा।सभाःने १९२९ के अधिवेशन में संस्कार विधि की श्रशुद्धियों को दूर 
करने के लिये तथा उसके शुद्ध प्रकाशन हेतु To जयदेव शर्मा विद्यालंकार को 
नियुक्त किया । यह निश्चय हुआ कि पं० जयदेव जी संस्कार विधि विषयक 
अपनी रिपोर्ट महात्मा हंसराज जी तथा de गंगा प्रसाद जी को दिखायें | 
महात्मा नारायण स्वामी जी ने सभा से यह्‌ निवेदन किया कि संस्कार विधि 
संशोधन सार्वेदेशिक सभा तथा आयं धमं सभा की देखरेख में हो । इस पर 
सभा ने अपने १९३२ के अधिवेशन में संशोधन कायं की पद्धति एवं उसका 


स्वरूप स्पष्ट करते हुये fan दिया कि जिन स्थानों पर ग्रन्थ प्रमाणों के पते | 


| 
| 
| 
| 
| 
x 


नहीं दिये हैं वहां कोष्ठक में पते दिये जायें तथा जहां पते या उनके उद्धरण 
विवादास्पद अथवा पाठ भेद वाले हों उनका उल्लेख पाद टिप्पणियों में कर 
दिया जाय । - 


सभा के ही एक सभासद स्वामी स्वतंत्रानन्दजी ने संस्कार बिधि में यथेच्छ 

* पर्वतेन कर उसे लाहौर से प्रकाशित कराया । इसमें विधि भाग मात्र ही 
दिया गया था तथा क्रम में भी स्वेच्छा. से परिवर्तन किये गये थे । फलतः सभा 
ने अपने १९२९ के अधिवेशन में यह निश्चय किया कि यह पुस्तक स्वामी 
दयानन्द कृत नहीं है तथा स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी का इस पुस्तक को इस प्रकार 

` से छपाना अनुचित है। पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय ने भी संकार विधि के संशो” 
धन के सम्बन्ध में एक विचार सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था ।' इस पर 


१. सन्‌ १९४६ में उपाध्यायजी J संस्कार विधि की प्रकाशित प्रति का हस्तः | 
लेखों से मिलान कर निम्न शंकायें उपस्थित की थी-- 


(अ) सामान्य प्रकरण में जहां चार मंत्र बोल कर तीन समिधायें डालते 
का विधान है वहां उनकी सम्मति में cat दृष्प्रात्मा” इस मे 


'तन्त्वा' इन ३ मन्त्रों से तीन समिधायें डालनी चाहियें। 


Yi 
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विचारार्थ सभा ने अपने ४९ वें अधिवेशन में to जयदेवजी शर्मा विद्यालंकार 
तथा do ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की एक. उपसमिति बनाई । यह विषय १९४८ के 
अधिवेशन में पुनः प्रस्तुत हुआ । यद्यपि do जयदेवजी की सम्मति श्रा गई थी, 
परन्तु To भगवद्दृत्तजी तथा do जिज्ञासुजी अपनी सम्मति नहीं भेज सके । तव 


इसविषय को स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी तथा qo ब्रह्मवत्तजी जिज्ञासु को इस - 


निवेदन के साथ सुपुर्द किया गया कि वे उपाध्यायजी तथा do जग्रदेवजी के 
मत को समझकर अपनी राय दें ।* अन्ततः इस समस्या का समाधान सभा के 
१९४९ के अधिवेशन में हुआ! जब यह निश्चिय किया गया कि पं० भगवहत्तजी 
तथा! Fo गंगा प्रसादजी जज ने संस्कार विधि की असली हस्तलिखित प्रति से 
प्रकाशित पुस्तक का. मिलान कर लिया है । हस्तलेख तथा यन्त्रालय द्वारा मुद्रित 
पुस्तक में कोई अन्तर नहीं है, अतः संशोधनः करना अनावश्यक है | 

सभा के १९६० के अधिवेशन में sto मंगलदेवजी शास्त्री ने यह सुझाव 
प्रस्तुत किया कि संस्कार'विधि में उल्लिखित वेद मन्त्रों के अर्थ भी दिये जाने 
चाहिये । प्रथम तो मन्त्रार्थं तैयार करने का कार्य Sto मंगलदेवजी तथा To 
ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के सुपुर्द दिया गया । डा० मंगलदेवजी जब अर्थ प्रस्तुतः नहीं 
कर सके तो यह निश्चय हुआ कि जिन मन्त्रों के अर्थ दयानन्द भाष्य में उपलब्ध 
होते हैं वे तत्‌ तत्‌ स्थान पर , दिये जायें. परन्तु जिन मन्त्रों का ऋषि भाष्य 
उपलब्ध नहीं है उन्हें यों ही रहने दिया जाय । १९६४ के अधिवेशन में इस 
सम्बन्ध में यह भी सुझाव झाया कि do रामावतार शर्मा षटतीर्थ ने संस्कार 
विधि के सब मन्त्रों का अर्थ तैयार किया है, प्रत: ये wq परिशिष्ट रूप में 

` ग्र्थकर्ता के नामोल्लेख पूर्वक प्रकाशित किये ' जायें । यह प्रस्ताव क्रियान्वित 

नहीं gar | 

झष्टाध्यायी माष्य--स्वामी दयानन्द अष्टाध्यायी और महाभाष्य के 
आधार पर संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कराने के प्रबल पक्षपाती थे । उनकी : 


र्क 


1 
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यह सुनिश्चित धारणा थी कि व्याकरण ग्रध्ययन की यही ग्रापं प्रणाली है । 

अतः उन्होंने अ्रष्टाध्यायी का भाष्य स्वयं तैयार करने का प्रयास किया । यद्यपि 

यह उनके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हो सका, परन्तु कालान्तर में इसे 
प्रकाशित करने का विचार सभा के सम्मुख उपस्थित हुआ । १९१८ ६० के 

अधिवेशन में निश्चय हुआ कि ग्रष्टाध्यायी टीका का जो अंश प्रास है उसे 
आचार्य रामदेवजी तथा Fo भगवहत्तजी से तैयार करा लिया जाये, पुनः इस 

टीका को प्रकाशित कराया जाय | १९२० So के अधिवेशन में पं भगवद्दत्तजी 
के सम्पादन में भ्रष्टाध्यायी भाष्य को मासिक अंकों में प्रकाशित करना निश्चित 

हुआ । पं० भगवददत्तजी के सम्पादन में त्रष्टाध्यायी भाष्य के दो अंक प्रकाशित 
हुये । ततृपश्चात वैदिक अनुसंधान विभाग (Sto ए० वी० कालेज, लाहौर) के 

कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण वे इस कार्य को प्रगति नहीं दे सके । 

सभा ने भ्रपने १६३६ के'ग्रधिवेशन में अष्टाध्यायी के सम्पादन का कार्य To 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के ye किया । जब पं० ब्रह्मदत्तजी अष्टाध्यायी भाष्य का 

सम्यादन करने के लिये पर्याप्त समय नहीं निकाल सके तो म० हंसराजजी की | 
प्रेरणा से यह कायं सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ sto रघुवीर के सुपुद किया गया । डा० 

रघुवीर द्वारा सम्पादित होकर दो अध्याय पयंन्त अ्रष्टाध्यायी भाष्य का प्रथम 
खण्ड १९२७ ई० में प्रकाशित हुआ । तृतीय ग्रध्याय युक्त द्वितीय खण्ड १९४९ 

go में छुपा । शेष भाग अद्यापि अप्रकाशित ही है। १९४२ के अधिवेशन में 
चतुर्थ अध्याय के मुद्रण के विषय में निश्चय हुआ. कि कागज के उपलब्ध होने 

पर छापा जाय परन्तु शेष अध्यायों के वारे में रा० Jo Go गंगाप्रसादजी की 

रिपोर्ट स्वीकार कर निश्चय किया गया कि उन्हें प्रकाशित न किया जाय । 

१९६४ के अधिवेशन में चतुर्थ अध्याय को प्रकाशित करने का निश्चय हुआ । 


महि कृत थ्रन्य ग्रन्थों के विभिन्न श्रनुवादो का प्रकाशन- स्वामीजी के: 
लघु ग्रन्थों के विभिन्न भाषाझो में जो भ्रनुवाद सभा ने प्रकाशित किये हैं उनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 
१. AR इ्यरत्नमाला १८९१ fo के अधिवेशन में ठाकुर मुकुन्दसिहजी 
कृत Wale श्यरत्नमाला का कवितानुवाद प्रकाशनार्थ प्रस्तुत किया गया | 


| कारणवश यह्‌ अनुवाद प्रकाशित नहीं हो सका! रत्नमाला का अंग्रेजी 
अनुवाद वावा झजुंनसिह ने किया था ag प्रथम ant पत्रिका में 


प्रकाशित हुआ । पुनः. इसे .पुस्तकाकार .सभा. ने प्रकाशित किया । . 
आर्योद्द श्यरत्तमाला का मराठी अनुवाद भी सभा ने प्रकाशित किया । 


२. स्वमन्तव्यामत्तव्यभ्रकाशः का अंग्रेजी अनुवाद सभा ने प्रकाशित किया । 
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` ३. वेदान्तध्वान्ति निवारण का अंग्रेजी अनुवाद 'बावा अजु नसिह ने किया । 
इसे सभा ने १८९६ ई० में प्रकाशित किया । 


४. काशी झाश्त्राथं-अंग्रेजी में इस पुस्तक का प्रथम अनुवाद रा० Fo 
रतनलाल मेरठ निवासी ने किया ari इसे सभा ने १९७४ ई० में 
प्रकाशित किया । 


५. मेला चांदापुर ( सत्य घमं विचार )- यद्यपि बहुत पूर्व वावा ay नसिह ने 

इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था, परन्तु वह अनुपलब्ध AT । रा० 

Fo रतनलाल कृत अनुवाद को सभा ने १९७४ Fo में प्रकाशित किया । 
६. असमोच्छेदन--राजा शिवप्रसाद के 'निवेदन' के उत्तर,रूप में लिखित 

इस पुस्तक का प्रथम बार अंग्रेजो अनुवाद Wo Jo रतनलाल. ने किया | 

यह भी १९७४ ई० में प्रकाशित हुय़ा । 

७. व्यवहारमानु--वालकों की शिक्षा के लिये रचित व्यवहार भानु. का प्रथम 
_ अंग्रेजी अनुवाद रा० व० रतनलाल मेरठ ने किया । इसे भी १९७४ ई 
` में प्रकाशित किया गया । 

८. महि के स्वीकार पत्र का भी अंग्रेजी अनुवाद सभा ने प्रकाशित किया zi 

महषि दयानन्द ग्रन्यमाला ( जन्म शताब्दो संस्करण )-- 

१९२५ ई० में मथुरा में महषि की जन्म शताब्दी समारोह पूर्वक मनाई 
गई | इस अवसर पर सभा ने ऋषि के वेदभाष्य को छोड़कर अन्य सभी ग्रन्थों 
का संग्रह दयानन्द ग्रन्यमाला फे शीर्षक से दो भागों में प्रकाशित करने का 
(निश्चय किया । इसका सम्पादन तत्कालीन सभा मन्त्री दी० qo हरविलास 
शारदा ने किया 1 ग्रन्यारम्भ में महषि की जीवनी स्वामी श्रद्धानन्द ने. लिखी । 
इसे ५००० की संख्या में प्रकाशित किया गया । 

व्यानन्द स्मृति ग्रन्थ ( Dayanand Commemoration Volume ) 
जिसः प्रकार Hele की जन्म शताब्दी पर दयानन्द ग्रन्यमाला का प्रकाशन 
किया गया था। उसी प्रकार निर्वाण ma शताब्दी पर “ee स्मृति ग्रन्थ’ 
सम्पादित कर प्रकाशित किया गया । इसका सम्पादक सभा के विद्वान मन्त्री 
ate ब० हरविलास शारदा ने किया था। इस ग्रन्थ में अंग्रेजी, हिन्दी तथा 
SE भाषाओं में महधि.विषयक कुछ सुन्दर, लेखों का संग्रह किया गया है। 

लेखकों में सुप्रसिद्ध भारतीय द्वारा विदेशी विद्वान थे 1 
Works of Maharshi Dayanand aod Paropkarini Sabha- 
- लाहौर निवासी ग्रमरसिंह एडवोकेट ने एक भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली पुस्तक 
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अंग्रेजी भाषा में लिखकर प्रकाशित की जिसका अभिप्राय यह था कि स्वामी 
दयानन्द को वस्तुतः माँस भक्षण पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने अपने 
ग्रन्थों में मांसाहार का समर्थन ही किया है, ' परन्तु ऋषि के निधन के पश्चात्‌ 
आर्य समाजी पण्डितो ने उनके ग्रन्थों में मांसाहार विरोधी प्रमाण स्वेच्छा से 
fer कर दिये । परोपकारिणी सभा ने इस waa पुस्तक का खण्डन करने 
के लिये avè विद्वान्‌ मन्त्री श्री हरविलास सारडा को झ्ादेश दिया | तदनुसार 
श्री सारडाजी ने उक्त पुस्तक लिखी । इससे यह सिद्ध हो गया कि स्वामी 
दयानन्द का मौलिक सिद्धान्त मांसाहार के विरोध में ही था, तथा उनके ग्रन्थों 
में कालान्तर में कोई प्रक्षेप नहीं हुये हैं । 


शास्त्र vant का प्रकाशन-- 


सभा ने महषि कृत ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त श्रन्य प्राचीन आफ ग्रन्थों के प्रका- 
` शन की योजना भी बनाई । स्वीकार पत्र लिखते समय वेद वेदाङ्गादि प्रामा- 
शिक ईश्वरोक्त तथा आर्ष ग्रन्थों के प्रचार ्ौर प्रसार को स्वामीजी ने सभा 
का आवश्यक कर्तव्य निर्धारित किया था । जिस समय वैदिक यन्त्रालय må 
प्रतिनिधि सभा पश्चिमोत्तर प्रदेश ( वर्तमान उत्तर प्रदेश ) के निरीक्षण और 
संचालन में प्रयाग में चल रहा था उसी समय सभा ने अपने १८८८ ई० w 
अधिवेशन में यह तिञ्चय कि जिन जिन आर्ष ग्रन्थों को स्वामींजी के उपदेशा- 
नुसार श्ये लोग प्रमाण मानते हैं उनके qe और भाष्य 'पण्डितों से संशोधित 
करवाकर प्रकाशित कराये जाने चाहिये तथा लागत मूल्य में वे पाठकों 'को 
उपलब्ध कराये जायें । इस योजना के अन्तर्गत निम्न ग्रन्थ प्रकाशित इये! 
मूल वेद संहिताओों का प्रकाशन” ( १९१७ ई० के अधिवेशन में स्वीकृत ) 


-१. प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वेदिक यन्त्रालय 'के द्वारा प्रकाशित चारों 
वेद संहिताझो के पाठ का मूलाधार क्या है ? जैसा कि refè जीवन 
, चरित से fia होता है, उन्होने जमनी से वेद संहितायें स्वउपयोगार्थ 
मंगाई थीं । ्रथवेवेद को अमेरिका में प्रकाशित एक प्रति उन्हें बम्बई के | 
सेठ मथुरादास लवजी ने भेंट की थी । यह पुस्तक सभा के पुस्तकालय a 
विद्यमान है॥ स्वामीजी के निधन के कुछ वर्ष पश्चात्‌ ही Yo yet 
विद्यार्थी ने विरजानन्द प्रेस लाहौर से चारों वेदों की. संहितायें बहुरंगी 
छपाई में प्रकाशित की थीं । सम्भवतः यन्त्रालय द्वारा प्रकाशित agi 
संहितायें उपयुक्त संहिताओं के आधार पर ही तैयार की गई SI 


eee OP A 
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शतपथ ब्राह्मण--प्रथम एक काण्ड प्रकाशित हुआ तदनन्तर समग्र ग्रन्थ 
मूल रूप में प्रकाशित किया गया । १९१० Yo के. अधिवेशन में शतपथ ब्राह्मण , 
का भाष्य कराये जाने का विषय भी उपस्थित हुआ । पं० बंशीधर शर्मा से 
एतद्‌ विषयक समग्र योजना प्रस्तुत करने के लिये कहा गया ati do 
भगवदृत्तजी ने शतपथ को सूची बनाने का प्रस्ताव भी रखा था । ऐतरेय 
ब्राह्मण के प्रकाशन के विषय में १९१७ go के अधिवेशन में विचार हुआ 
तथा व्यय का विवरण मांगा गया । निरुक्त, निघण्टु, अष्टाध्यायी ( मूल ) 
तथा दशोपनिषद मूल भी समय समय पर छापे। सभा के तत्वावधान में 
qo शिवशंकर शर्मा काव्यतीथं ने छान्दोग्य तथा वृहदारण्यक उपनिषदों पर 
वृहद्‌ संस्कृत एवं हिन्दी भाष्य लिखे जो प्रकाशित हुये । 


चतुर्वेद विषय सुची--महषि के हस्तलेखों के विवरण से विदित होता है 
कि उन्होंने वेदभाष्य प्रारम्भ करने से पूर्व चारों वेदों के मन्त्रों के विषयों की 
एक सूची तैयार की थी | समय समय पर इस चतुर्वेद विषय सूची को प्रकाशित 
करने का आग्रह आयं जगत्‌ के विद्वानों की ओर से होता रहा । विद्वानों की 
यह धारणा थी कि यदि विषय सूची प्रकाशित हो जाती है तो उससे भावी 
वेद भाष्यकारों को मन्त्राथं विषयक निर्देश मिलते रहेंगे । अतः सभा ने इसके 
प्रकाशन पर विचार करना आवश्यक समका । १९५७ के अधिवेशन में जब 
यह विषय प्रस्तुत हुआ तो डा० मंगलदेव शास्त्री ने अपनी धारणा व्यक्त करते 
हुये कहा कि यद्यपि विषय सूची की रक्षा आवश्यक है परन्तु सवे साधारण 
के लिये उपयोगी नहीं है अतः इसे प्रकाशित न किया जावे । इसके विपरीत 
नवम्बर १९६० में आयोजित सभा के विशेष अधिवेशन में अपना निवेदन 
प्रस्तुत करते हुये ग्राचायं विश्वश्रवा ने चतुवंद विषय सूची के प्रकाशन की 
झावश्यकता बताई। उन्होंने यह भी कहा कि दयानन्द दीक्षा शताब्दी उत्सव 
में सम्पन्न हुये वेद सम्मेलन ने भी परोपकारिणी सभा से इस विषय सूची को 
छापने का आग्रह किया है। . 2 

फलतः चतुर्वेद विषय सूची का प्रकाशन १९७१ ई० में हुआ । इसकी 
प्रेस कापी सभा के संयुक्त मन्त्री डा० भवानीलाल भारतीय ने तयार की तथा 
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उपप्रधान झायंसमाज, लाहौर ने प्रस्तुत किया । फलतः यह निश्चित हुआ कि 
qo मोहनलाल वि० पण्ड्या महषि के जीवनचरित का लेखन करें। घटनाओं 
' के संग्रह तथा चरितनायक विषयक बातों को बताने में सभी ग्रायं पुरुष तथा 
सभायें उनका सहयोग करेंगे यह भी निश्चय हुआ । परन्तु सभा का यह महत्त्व- 
पूर्ण निश्चय किन्हीं अज्ञात कारणों से क्रियान्वित नहीं हो सका । व्यक्तिशः 
सभा के एक क्रियाशील सभासद श्री रामविलास शारदा ने स्वामीजी का 
विस्तृत हिन्दी जीवनचरित ‘ore धर्मेन्द्र जीवन” के नाम से लिखा । इसी प्रकार 
अंग्रेजी में श्री महाराज को विशद जीवनी दीवान बहादुर हर विलास शारदा 
ने लिखी जो १९४६ ई० में प्रकाशित हुईं सभा ने इसकी १०० प्रतियाँ क्रय 
कीं तथा उन्हें स्वदेश तथा विदेश के प्रमुख पुस्तकालयों तथा शिक्षण 
- संस्थाओं को भेजा । इसका द्वितीय संस्करण सभा ने से १९६८ ई० में 
प्रकाशित किया । 


ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार--ऋषि दयानन्द के पत्र व्यवहार को 
प्रकाशित करने से भी उनकी जीवनी लिखने में प्रचुर सहायता मिलती तथा 
स्वामीजी के जीवन विषयक झनेक अज्ञात तथ्य प्रकाश में आते । फलतः पत्र 
` व्यवहार के प्रकाशन का प्रश्‍न सभा के समक्ष उपस्थित हुआ । सभा की धारणा 
थी कि स्वामीजी के समस्त स्वत्वों की अधिकारिणी होने के कारण पत्र व्यव- 

` हार पर भी उसका ही अधिकार है। लाला सुन्शीराम ने स्वामीजी का कुछ 
पत्र व्यवहार (मुख्यतः उनके नाम लिखे गये अन्यो के पत्र) वैदिक मैगजीन, 
तथा सद्धमंप्रचारक में प्रकाशित किया, पुनः उसे पुस्तक रूप में भी छाप feat! 
सभा ने अपने १९०९ के अधिवेशन में लालाजी.के इस कृत्य की भ्रालोचना की 
तथा १६१० के अधिवेशन में सम्पूर्ण पत्र व्यवहार का संग्रह करने तथा उसे 
व्यवस्थित करने का अधिकार श्री हरविलास शारदा तथा पं० बंशीधरजी को 
सौंपा । पत्र व्यवहार के प्रकाशन का विषय १६३५ के अधिवेशन में भी उपस्थित 


हुआ । उसमें इस कार्य का दायित्व पं०-भगवदृत्तजी को सौंपा गया । अन्ततः 


do चमूपति तथा To भगवहत्तजी की वैयक्तिक रुचि के कारण पत्र व्यवहार 
. समग्र रूप में प्रकाशित हुआ परन्तु उस पर सभा का कोई अधिकार नहीं << 
सका । उसे श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट ग्रमृतसर ने प्रकाशित किया! 


` इसी प्रकार समा अपने प्रारम्भिक काल से ही स्वयं क], अन्य आर्य प्रति 


निधि सभाओं तथा तदन्तर्गेत ्रायंसमाजों की कायं प्रवृत्तियों का एक व्यवस्थित 
इतिहास प्रकाशित कराने पर॑ विचार करती रही । १९०६ के अधिवेशन में 


' जब यह विचार प्रस्तुत हुआ तो इतिहास विषयक ) सामग्री का संग्रह करने के « 
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लिये एक उपसमिति का निर्माण किया गया । १६०७ के ग्रधिवेशत में श्राये- 
समाज के इतिहास के 'लेखन का कार्य लाला (महात्मा) मुन्शीराम के सुपुर्द 
किया गया और १५०० रुपये व्यय हेतु स्वीकार किया । यद्यपि ग्रायंसमाज 
का इतिहास लेखन कार्य तो स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान के पश्चात्‌ To इन्द्र 
विद्यावाचस्पति ने किया परन्तु परोपकारिणी सभा के इतिहास लेखन का कार्ये 
सम्पन्न नहीं हो सका । १९२३ के भ्रधिवेशन में यह प्रश्‍न पुनः उपस्थित हुआ । 
इस वार यह कार्य भक्त ईश्वरदास और Ço भगवद्दत्त के सुपुदं किया गया | 
सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित रूप से इतिहासलेखन तो सम्भव नहीं हुआ तथापि सभा के 
१९२५ के निश्चय के अनुसार श्री गुलराजगोपाल गुप्त ने १८८३ से लेकर १९२५ 
तक की सभा की यथोपलब्ध रिपोटों का संग्रह प्रकाशित कर दिया । इससे 
सभा के भावी इतिहासकार को निश्चय ही सहायता मिली । Yo ब्रह्मदत्त सोढ़ा 
ने भी इतिहास विषयक विभिन्न तथ्यों एवं घटनाओं का संग्रह करने, उन्हें 
सुव्यवस्थित करने तथा समय समय पर परोपकारी में प्रकाशित करने का 
श्लाघनीय यत्न किया था । 


| BE an : 


N 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ६ .. 


वैदिक भनुसंघान तथा ततू सम्बन्धी प्रवुत्तियाँ 


सभा ने अपने तत्त्वावधान में वैदिक अनुसंधान. कार्य की योजना बहुत 
पूर्व ही बनाई थी तथा उसे यथाशक्य क्रियान्वित करने की भी चेष्टा की गई । 
बेदानुसंधान के लिये एक उपैसमिति बनाने का प्रस्ताव १९२३ के अधिवेशन 
में ही स्वीकार हुआ था । ततुपश्चात्‌ १९२५ के अधिवेशन में पं० भगवद्दत्तजी 


ने वेदानुसंधान के लिये पुनः प्रस्ताव किया तथा एक योजना बनाने हेतु उप- - 


समिति के गठन की मांग की । प्रस्ताव स्वीकार gar तथा .श्री हरविलास 
शारदा, श्री गुलराजगोपाल गुप्त, प्रो० रामदेवजी तथा qo भगवद्दत्तजी की 
एक उपसमिति एतदथे वनाई गई । परन्तु अनेक वर्षों तक यह कायं प्रस्तावों 
तक ही सीमित रहा। १९५३ के अधिवेशन भें qo गंगाप्रसादजी ने पुन 
अनुसंधान विभाग की स्थापना पर जोर दिया तथा सभा से आग्रह किया कि 
वह स्वामीजी के अद्यतन परप्रकाशित २६ ग्रन्थों को प्रकाशित करे | चतुर्वेद 
विषय सूची, ्रौषधियों का विवरण, ऋग्वेद के कुछ सुक्तो का अनेकार्थ, कुरान 
का भाषानुवाद आदि के प्रकाशन का उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया। 
इस पर सभा ने निश्चय किया कि महषि के उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थों में 


कोन कौन से प्रकाशित करने योग्य हैं, इसका निर्धारण विद्वानों से कराया | 


जाना आवश्यक है । 


qo भगवहत्तजी ने समय-समय पर यह प्रयत्न किया कि सभा के माध्यम 
से वेदानुसंधान, वैदिक वाङ मय के. get ग्रन्थों का प्रकाशन तथा पश्चिमी 


विद्वानों द्वारा भारतीय साहित्य झौर संस्कृति पर किये जाने वाले विभिन्न 


आक्षेपों का निराकरण करते हुये ग्रन्थ लेखन का कार्य. कराया. जाय । तदर्थ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 
ta 


TI AURA SRLS ति AA कय i ai s 20... a a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


परोपकारिणी सभा का इतिहास ; [ ५३ 


सभा के १९५४ के अधिवेशन में उन्होंने आर्ष ग्रन्थमाला के प्रकाशन तथा वेद 


विरुद्ध लिखे जाने वाले ग्रन्थों यथा, वेदकाल निरूपण करने वाले पाश्चात्य 
विद्वानों के ग्रन्थों तथा पश्चिमी भाषा विज्ञान के ग्रन्थों की समालोचना करते 
हुये उच्च कोटि के साहित्य लेखन की योजना सभा के समक्ष प्रस्तुत की । 
सभा ने do भगवद्धत्तजी के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु उन्हीं से विस्तृत 
कायं-योजना प्रस्तुत करने का आग्रह किया । 


Sto मंगलदेव शास्त्री ने भी इस श्रधिवेशन में अपने विभिन्न प्रस्तावों 


द्वारा इस वात पर वल दिया कि महि के वेद भाष्यो के सुगम और सुबोध 
संस्करण प्रकाशित किये जायें, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका का विवेचनात्मक एवं 
वैज्ञानिक सम्पादन युक्त संस्करण प्रकाशित हो तथा मर्हाष के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की सूची का प्रकाशन किया जाय । उपयुक्त दोनों विद्वानों के प्रस्ताव 
१९५५ के भ्रधिवेशन में भी प्रस्तुत हुये तथा विचार के. ग्रनन्तर यह निश्चय 
हुआ कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये सभा के उपप्रधान लाला 
हंसराज गुप्त के संयोजन में एक समिति गठित की जाय । इस समिति के सदस्य 
Yo भगवहत्तजी, डा० मंगलदेवजी शास्त्री, qo युधिष्ठरजी मीमांसक, qo 
बुद्धदेवजी विद्यालंकार तथा स्वामी वेदानन्दजी को बनाया गया । 

इस समिति की बैठक feo २३ जुलाई १९५५ को दिल्ली में हुई । इसमें 
ऋग्वेद भाष्य की मन्त्र तालिकाओं की झशुद्धियों का शोधन ee पदार्थ 
अन्वय तथा भाषा पदार्थ में जो मन्त्र गत पद छूट गये हैं उनकी git आदि 
विषयों पर विचार हुआ । स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी द्वारा उठाये गये ऋग्वेद की 


. द्विपदा एवं चतुष्पदा ऋचाझों के सम्बन्ध का विचार स्थगित रखा गया। 


सत्यार्थप्रकाश तथा संस्कार -विधि के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के 


सम्बन्ध में भी निर्णय लिये गये.तथा महाभाष्य, निरुक्त, न्याय एवं योग भाष्य | 
` तथा प्रशस्तपाद भाष्य को सम्पादित एवं प्रकाशित करने की योजना स्वीकार 


की गई । व्य 
Ya युधिष्ठिरजी मीमांसक तथा आचार्य विश्वश्रवा ने महि के ग्रन्थों के 


सम्पादन तथा उनकी अन्तिम प्रेस कापी तैयार कराने के लिये अपने कुछ | 


. विचारों को पत्र रूप में सभा के समक्ष उपस्थित किया । इन प्रस्तावों पर 


Y 


| विचाराथे सभा का एक विशेष ग्रधिवेशन दि० २३ MET १९६० को म्रामं- € 
नित किया गया। इसमें सभासदों के अतिरिक्त उक्त पण्डित द्वय amio | 


हौ 
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मेँ मुद्रित तथा उनके द्वारा संशोधित संस्करणों को प्रामाणिक झौर आधार _ 
माना जाकर सम्पादन कराया. जाय जिसमें हस्तलेखों का भी उपयोग हो। | 
मुद्रण से पूर्व इस प्रति को सभा की विद्वत्‌ समिति भली-भांति देख ले | 


संद्धान्तिक विवाद और सभा का इति कर्त्तव्य-- 
यदा-कदा सभा को ऐसे सैद्धान्तिक विवादों का भी सामना करना पड़ता 

था जो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हो जाते थे । महृषि के ग्रन्थों में पाई 
जाने वाली भूलों (जो निश्‍चय ही लेखक प्रमाद जन्य होती थीं ) अथवा 

` हस्तलेखों से भली प्रकार मिलान कर प्रकाशित न होने के कारण रह जाने 
वाली त्रुटियों, अशुद्धियों waar भाषागत एवं व्याकरण से सम्बन्धित स्खलनों 
के कारणा यदा कदा आये सामाजिक क्षेत्रों में वाद-विवाद उत्पन्न हो जाते थे। 
उदाहरणतः ३१ जुलाई १९३८ का विशेष अधिवेशन तो इसी प्रकार के प्रश्नों _ 
तथा समस्याओं के समाधानाथं झआ योजित किया गया । इसमें जो विचार हुना | 
उसका सार इस प्रकार है । : हः 
qo श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने वैदिक यन्त्रालय से प्रकाशित _ 
ऋग्वेदादि संहिताओं में उल्लिखत देवता, ऋषि तथा छन्दों की अशुद्धियां बताई. 
तथा पत्रों के माध्यम से एक आन्दोलन सा उपस्थित कर दिया । सभाने' इस | 
पर विचार करने के पश्चात्‌ निर्णय किया कि qo सातवलेकर महषि दयानन्द 
अभिमत देवतावाद को स्वीकार नहीं करते तथा वैदिक यन्त्रालय से प्रकाशित । 
संहिताओं में ऋषि तथा छन्दो की अशुद्धिया मानते हैं अतः इन विषयों पर 
विचार करने के लिये उन्हें शास्त्राथ हेतु आहूत किया जाय । यदि वे “चाहें तो | 
आरे प्रतिनिधि सभा राजस्थान की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर ( नवम्बर 
. १९३८ ) यह शास्त्र विचार अजमेर में कर लें । . 
` देवता विषयक प्रश्‍न पर विचार सभा के मार्च १९३९ के अधिवेशन में 
भी EST । यह प्रश्न स्वामी वेदानन्द तीर्थ ने अपने पत्र द्वारा प्रस्तुत किया था। 
_ निश्‍चय हुआ कि ऋग्वेद भाष्य में जो देवता स्वामीजी ने लिखे हैं उन्हें qaraq, 
माना जाय परन्तु ऋगेद के जिस अंश पर स्वामीजी.का भाष्य नहीं है, Yi 
के देवता भ्रादि का निर्धारण करने के लिये सभा ने एक उपसमिति 
| Maen, पं० गंगाप्रसाद तथा मंत्री 
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इसमें यजुर्वेद भाष्य के प्रथम दस अध्यायों पर विस्तृत टिप्पणियाँ दी गईं थीं । 
सभा. के ३६ वें भ्रधिवेशन में इस भाष्य विवरण को परोपकारिणी सभा के 
द्वारा ही प्रकाशित कराने का विषय उपस्थित हुआ । सभा ने इन शर्तों पर 
विवरण को छापना स्वीकार किया कि स्वामीजी कृत भाष्य मूल लेख से तुलना 
कर छुपवाया जाय तथा स्वामीजी के भाष्य के समर्थन में जो टिप्पणियां हों 
वे पादटिप्पणी के रूप में ही दी जायें। परन्तु बहुत शीघ्र ही यह भाष्य 
विवरण विवाद का विषय वन गया । ट्रस्ट ने इसे २००२ वि० में प्रकाशित कर 
दिया 1° जिज्ञासुजी के विवरण से झनेक प्रकार की भ्राशंकाये प्रसरित हुईं । 
यह कहा गया कि इसमें जो संशोधन एवं परिवद्ध न आदि किये गये हैं वे सर्वथा 
मनमाने हैं तथा विवरणकार ने ऋषि के आशय अथवा उनकी भाषा के 
साधुत्व को न समझ कर व्यर्थ में ही उसे परिवर्तित करने की चेष्टा को है। 
यह विवरणकार की अनधिकार चेष्टा है । सभा के समक्ष जब विवरण विषयक 


आरोप उपस्थित किये गये तो उसने पं० जयदेवशर्मा विद्यालंकार को विवरण ¿ | 


पर अपनी सम्मति देने के लिये कहा । जव यह सम्मति प्रस्तुत हुई तो उस पर 
विचार भी हुआ । 


वस्तुतः जिज्ञासु जी लिखित यजुर्वेद भाष्य विवरण ने ग्रायेसमाज में एक 

नये विवाद को जन्म दिया । संयुक्त प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन 
मन्त्री पं० रामदत्त शुक्ल ने इस सम्बन्ध में एक पत्र परोपकारिणी सभा को 
लिखा तथा आचार्य विश्वश्रवा ने भो एक पत्र इस विषय में सभा को भेजा। 
अतः सभा ने अपने २७ फरवरी १६५० के अधिवेशन में इस प्रश्त को मुख्यतः 
चर्चा का विषय बनाया । qo ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने पना एक लिखित 
वक्तव्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें रामानन्द ब्रह्मचारी के एक पत्र की 
वास्तविकता की परीक्षा कराने तथा भाष्य विवरण विषयक सम्पूर्ण विषय को 
विद्वानों को एक परिषद्‌ के समक्ष उपस्थित कराने का आग्रह किया गया था । 
जिज्ञासुजी इस विद्वत्‌ परिषद्‌ के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा उसमें 
होने वाले निणयों को स्वीकार करने के लिये तत्पर थे । जिज्ञासुजी ने ऋग्वेद 
भाष्य की संस्कृत के विषय में भी अपना विचार व्यक्त करते हुये कहा कि प्रथम 
मण्डल के १४४ सुक्त तक का अंश स्वामीजी ने स्वयं संशोधित किया था जब 
किं ७ वें मण्डल के ६७ वें सूक्त के द्वितीय मन्त्र तक का संस्कृत भाष्य पण्डितो 
को लिखवाया था । इस प्रकार प्रथम मण्डल के १४५ वें सूक्त से लेकर मण्डल 


A AAA w 


` 


` प्रस्तुत की जिनका उत्तर जिज्ञासुजी ने उसी अधिवेशन में दिया । अन्ततः दूसरे 


` पहलुओं पर विस्तृत विचार कर अपनी सम्मति प्रदान करे | विद्वत्‌ समिति में 
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७ के ६७ वें सूक्त के द्वितीय मन्त्र तक की संस्कृत भाषा का वे संशोधन नही. 
कर सके थे । उन्होंने यह भी कहा कि वेद भाष्य में जो भूलें हैं वे लेखक प्रमाद _ 
जन्य हैं, न कि स्वामी दयानन्द कृत । 

जिज्ञासुजी कृत यजुर्वेद भाष्य विवरण पर विचारार्थ सभा का एक 
विशेष अधिवेशन ९, १० जुलाई १९५० को आमन्त्रित किया गया । सभा के 
मन्त्री ने भाष्य विवरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि इसके प्रका- 
शन से Hele के भाष्य के सम्बन्ध में नाना प्रकार को भ्रान्तियाँ उत्पन्न हुई š! 
मन्त्री के आग्रह पर/्राचायं विश्वश्रवा ने विवरण के सम्बन्ध में ८ पत्तियां 


दिन के अधिवेशन में इस विषय पर समग्र रूप से विचार करने हेतु आयसमाज 
के विद्वानों की एक उपसमिति का गठन किया गया तथा इससे प्रार्थना की | 
गई कि वह पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञास लिखित यजुर्वेद भाष्य विवरण के विभिन्न 


‘fret पण्डित थे- १. डा० मंगलदेव शास्त्री २. Yo द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री 3. 
do भगवदृत्त ४. पं० रामदत्त शुक्ल ५. पं० हरिदत्त शास्त्री ६. स्वामी 
वेदानन्दतीथे ७. पं० बुद्धदेव विद्यालंकार =. पं० ईश्वरचन्द्र दर्शनाचाय 
&. पं० विश्वनाथ विद्यालंकार १०. झाचाये विश्वश्रवा ११. पं०' ब्रह्मदत्तं 
जिज्ञासु १२. डा० बासुदेवशरण अग्रवाल | सभा मन्त्री श्री हरविलास art 
इसके संयोजक बने तथा समिति के अधिवेशन के व्यय हेतु १००० रुपया । 
स्वीकार किया गया । | | 4 
उक्त निश्चय के अनुसारं पण्डित सभा का अधिवेशन १३,१४ अगस्त १९५० 
को दयानन्द झाश्रम अजमेर में हुआ | स्वामी वेदानन्द तीर्थ, qo बुद्धदेव विद्याः 
लंकार तथा पं० विश्वनाथ विद्यालंकार के अतिरिक्त सभी fran उपस्थित 
थे। पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार भी वनस्थली विद्यापीठ से आमन्त्रित किये 
गये । प्रथम दिन की कार्यवाही को अध्यक्षता श्री घीसूलालजी ने की । सभ 
मन्त्री ने अपनी अस्वस्थता के कारण स्थानापन्न सभापति श्री घरि 
लालजी को हो वनाया था । पर्याप्त विचार के पश्चात्‌ समिति ने अपनी हिती 
बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसका भाव यह था कि जिज्ञासुजी ते जे 
यजुर्वेद के दस अध्यायो पर भाष्य विवरण लिखा है वह उनका व्य क्तिगर्त 
प्रयास Š । इसका सम्पूर्ण दायित्व उन्हीं पर है । उसके प्रकाशन से अनेक ” ab) 
के भ्रम और संदेह उत्पन्न हुये हैं अतः इसे अप्रामाणिक घोषित किया जे 
समिति ने यह भी सम्मति दी कि ra के ग्रन्थों का प्रकाशन, 
सम्पादन ऋषि के गौरवानुरूप ही हो । इस कार्य को करने का प्रत्य 
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व्यक्ति या संस्था को अधिकार नहीं है । इस निर्णय पर जिज्ञासुजी ने अपना 
लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसे रख लिया गया । 

विद्वत्‌ समिति के उपयु क्त प्रस्ताव पर सभा ने अपने ८ जनवरी १९५१ 
go के विशेष अधिवेशन में विचार किया । जिज्ञासुजी का लिखित वक्तव्य भी 
पढ़ा गया तथा उस पर श्राचार्य विश्वश्रवा के उत्तर को भो सुना गया । सभा 
ने विद्वत्‌ समिति में स्वीकृत यजुवद भाष्य विवरण विषयक प्रस्ताव को स्वीकृत 
किया तथा उसे प्रसारित करने का निश्चय किया ! इस प्रकार यह ग्रध्याय 
समाप्त हुआ । 

विद्धत्‌ समिति--यो तो समय समय पर परोपकारिरणी सभा के तत्त्वावधान 
में विभिन्न सैद्धान्तिक एवं शास्त्रीय समस्याओं पर विचाराथं तथा महषि 
दयानन्द के ग्रन्थों के प्रकाशन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर आधिकारिक निर्णय 
लेने के लिये अनेक समितियों का गठन होता रहा, परन्तु कालान्तर में विधिवत्‌ 
विद्वत्‌ समिति की स्थापना कर एताहश विषयों को उसके निर्णय हेतु उपस्थित 
किया जाने लगा । विद्वत्‌ समिति की स्थापना का निर्णय सभा के १९५७ के 
अधिवेशन में लिया गया । इस सभा में qo गंगाप्रसादजी का एक प्रस्ताव 
विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था, जिसमें वेदों के पश्चात्‌ प्रमाणभूत ब्राह्मण एवं 
आरण्यक आदि ग्रन्थों के प्रामारिक्र भाष्य, अनुवाद आदि कराने का विषय 
रखा था । इस निश्चय को क्रियान्वित करने के लिये २४ जुलाई १९५७ को 
विद्वत्‌ समिति का निर्माण इस प्रकार किया गया । डा० मंगलदेव शास्त्री 
संयोजक, सदस्य डा० मथुरालाल शर्मा, Yo ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, do भगवदत्त | 

समय समय पर इस समिति ने अनेक विवादास्पद विषयों पर विचार एवं 
समाधान किया । सत्यार्थप्रकाश के संशोधन कार्य को भी इसी समिति ने 
अन्तिम रूप प्रदान किया । वतमान में विद्वत्‌ समिति के निम्न सदस्य gren ` 
मंगलदेव शास्त्री, Slo मथुरालाल MAI, To उदयवीर शास्त्री, डा० सुधीर 
कुमार गुप्त GAN sto भवानीलाल भारतीय ( संयोजक ) । 


परोपकारिणी सभा के तत्त्वावधान में महषि कृत ग्रन्थों के संशोधन 
एवं सम्पादन तथा भ्रनुसंधानात्मक कार्य करने वाले विद्दान्‌-- 

(१) do भोमसेन शर्मा स्वामी दयानन्द के are शिष्य तथा उनके | 
द्वारा स्थापित फरूखाबाद की संस्कृत पाठशाला के अन्तेवासी Yo भीमसेन 
शर्मा स्वयं श्री महाराज के जीवनकाल में ही ग्रन्थ संशोधक एवं लेखक के पद 
' ` पर नियुक्त हुये थे । वे इस पद्‌ पर पर्याप्त समय तक रहे । स्वामीजी के परलोक 
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गमन के पश्चात्‌ भी परोपकारिणी सभा ने अपने प्रथम भ्रधिवेशन में उन्हें 
ऋग्वेद भाष्य का ये भाषानुवाद तैयार करने तथा भ्ूफ शोधन के लिये २५ 
रुपये मासिक पर नियुक्त किया । यद्यपि do भीमसेन शर्मा सुपठित विद्वान्‌ थे 
तथापि ऋषि के पत्र व्यवहार को देखने से पता चलता है कि वे ग्रन्थ शोधन 
कार्य में बहुत कुशल नहीं थे और अनेक geat कर देते थे। उनकी वेदिक 
सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा भी भ्रविचलित नहीं थी । अतः कालान्तर में वे आयं- 
समाज से ही पृथक नहीं हुये अपितु अपने नगर इटावा से ब्राह्मण सर्वेस्व पत्र 
निकाल कर आर्यसमाज का सैद्धान्तिक खण्डन भी करते रहे । 


(२) पं० ज्वालादत्त शर्मा ( मिश्र )--पं० ज्वालादत्त फरूखाबाद के 
; निवासी थे तथा इसी नगर में स्वामीजी द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला में 
2 उन्होंने अध्ययन किया था । स्वामीजी के निकट रहकर लेखक तथा ग्रन्थ 
संशोधक का कार्य करते रहे । इन्हें भी स्वामीजी के निधन के पश्चात्‌ वेद 
भाष्य का भाषानुवाद तैयार करने के लिये संभा ने नियुक्त किया था । इनके 
द्वारा रचित दशनियम शिखरिणी (आयंसमाज के नियमों का संस्कृत | 
पद्यानुबाद ) तथा स्वामीजी के निधन पर प्रणीत शोकोदूगार उल्लेखनीय है 1 


(३) Yo नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ-ज्वालापुर महाविद्यालय के उपकुलपति 
और मुख्याधिष्ठाता Yo नरदेव शास्त्री मूलतः हैदराबाद राज्य के निवासी थे। 
उनकी शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी और कलकत्ते में हुई । qo सत्यव्रत सामश्रमी के 
सान्निध्य में रहकर उन्होने ऋग्वेद का विशेष enan किया और वेद तीथं 
| की उपाधि प्राप्त की । जव सभा ने शतपथ ब्राह्मण प्रकाशित करने का निश्चय | 
किया तो बाबू रामविलासजी शारदा की प्रेरणा से वेदतीथंजी अजमेर पहुँचे 

3 झर सात ग्राठ मास तक शतपथ ब्राह्मण का संशोधन कार्य किया । १ 


(४) प° शिवशंकर शर्मा काव्य तीथ- सुप्रसिद्ध मैथिल विद्वान्‌ x 
; | an To शिव- 
> शंकर शर्मा दरभंगा जिले के निवासी थे । qo अम्बिकादत्त इनके शास्त्र गुरू 


थे। स्वामी T के ग्रन्थों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ आप EF शी 


EN, 


संशोधक पद पर कार्य किया । | 
इस बीच आपने छान्दोग्य 
वृहदारण्यक उपनिषदों as विशद संस्कृत एवं झाये भाषानुवाद किया । 
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से वैदिक यन्त्रालय में मुद्रित होकर १९८० वि० में प्रकाशित हुआ । इसकी | 
पाण्डुलिपि स्व० मथुराप्रसादजी शिवहरे के पास थी, ऐसा वताया जाता ë 1 


` (५) So पर्दासह शर्मा-सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक और समालोचक do 
पद्मसिंह शर्मा को १९०८ ई० में सभा-ने ग्रपने मासिक मुख पत्र परोपकारी 
का सम्पादक नियुक्त किया । फलतः शर्माजी ने भ्रजमेर में रह कर परोपकारी 
का सम्पादन आरम्भ किया । अनाथ रक्षक नामक एक अन्य पत्र का भी 
उन्होंने सम्पादन किया । 

(६) do विश्वनाथ विद्यालंकार--गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक; 
वेदों के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा कालान्तर में वेदोपाध्याय Yo विश्वनाथ विद्यालंकार 
ने भी सभा के अन्तर्गत संशोधन पद पर कार्य किया । : 


(७) qo युधिष्ठिरजी मोमांसक--सुप्रसिद्ध विद्दाय तथा सभा के सदस्य 
पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के सुयोग्य शिष्य पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक ने भी 
अपने गुरू श्री जिज्ञासु की प्रेरणा से सभा में रहकर स्वामीजी रचित ग्रन्थों के . 
हस्तलेखों के निरीक्षण, तथा उन्हें सुव्यवस्थित करने तथा अनेक ग्रन्थों की 
प्रेस कापी तैयार करने का कार्य किया। 

(=) sto रघुवीर--अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्कृत एवं पुरातत्त्व के 
विद्वान्‌ डा० रघुवीर को महात्मा हंसराजजी की प्रेरणा से स्वामी दयानन्द कृत 
अष्टाध्यायी भाष्य के. सम्पादन हेतु नियुक्त किया गया । इसे डा० रघुवीर ने 
सुचारु खूप से सम्पन्न किया | | 

(९) do घमंदेव निरुक्ताचायं--पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के ही एक अन्य 
शिष्य qo ध्मंदेवजी निरुक्ताचायं संशोधक पद पर भनेक वर्षों तक कायं 
करते रहे । ke 

(१०) आचार्य मब्रसेन अजमेर निवासी qo भद्रसेनजी भी जिज्ञासुजी 
के ही शिष्य हैं। आपने कई वर्षों तक संशोधन पद पर कार्य किया तथा प्रमुख. . 
ग्रन्यो की प्रेस कापी तैयार की । S n + 

x (११) do घर्मोसहजी कोठारी--अजमेर निवासी पं० धर्मोसहजी कोठारी .. 
ने सभा के संशोधन विभाग में रहकर सराहनीय कार्य किया । विशेषतः | 

` सत्यार्थप्रकाश की संशोधित प्रेस कापी तैयार करने में आपका योगदान महत्व, | 

पूणं है । इस हेतु प्रापने सत्याथंप्रकाश at पाप्टु-लिपि तथा द्वितीय प्रकाशित | 

संस्करण से परिश्रम पूर्वक मिलान कर इस ग्न्य के ३५ वें सस्करण की कः 


sj 
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(१२) do सत्यानन्दजी वेदवागीश--गुरूकुल चित्तौड़गढ़ के सुयोग्य स्नातक | 
qo सत्यानन्द वेदवागीश, व्याकरणाचार्य संशोधन पद पर दो वार रहे । आपने 
संस्कार विधि की प्रेस कापी तैयार करने के अतिरिक्त महर्षि के ऋग्वेद भाष्य 
तथा यजुर्वेद भाष्य के नवीन संस्करणों के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण योग दिया । 
उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त पं० नित्य किशोर शास्त्री, Yo सत्यन्नत शास्त्री 
झादि ने भी संशोधन विभाग में कार्य किया । 


Oo 
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अध्याय qo 


महॉर्ष कृत ग्रन्थों के प्रकाशनाधिकार तथा उनकी 
सुरक्षा-भाइक्रोफिल्मिंग तथा पटलीकरण 


सभा को स्वामी जी के सभी ग्रन्थों के प्रकाशित करने के पूर्ण अधिकार 
राज्य नियमानुसार प्राप्त थे क्योंकि उनके प्रत्येक ग्रन्य की रजिस्ट्री की हुई 
थी । तथापि कई प्रकाशक स्वलाभ के लिये इन ग्रन्थों को बिना सभा की आज्ञा 
लिये प्रकाशित कर देते थे । ऐसे व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की जाय यह 
निश्चित करने के लिये सभा के १८९१ fo के ग्रधिवेशन में विस्तार से विचार 
हुआ । उन संस्थाग्रों और व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किये गये जिन्होंने स्वामी 
जी रचित संध्या, संस्कार विधि, गोकरुणानिधि तथा सत्याथंप्रकाश आदि छाप 
लिये हैं। सभा मन्त्री को यह अधिकार दिया गया कि वह इन लोगों से इस 
सम्बन्ध में पत्र व्यवहार कर उनके उत्तरों से सभा को झवग्गत कराये । पं० 
लेखराम ने सभा मन्त्री को यह भी 'परामशं दिया था कि वे इस झाशय की 


सूचना विभिन्न समाचार पत्रों तथा सरकारी राजपत्रो में प्रकाशित करा दे कि. 


स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों को छापने का अधिकार मात्र परोपकारिणी सभा को 
ही है। यदि कोई अनधिकार चेष्टा कर ऐसा करेगा तो उसे हानि उठानी 
होगी । यदा कदा ऐसे प्रसंग भी आये जब सभा को उन व्यक्तियो के विरुद्ध 
कानूनी कार्यवाही करने का विचार करना पडा जिन्होंने स्वामीजी के गरन्यों 
को स्वेच्छा से प्रकाशित कर दिया था। 

सत्याथंप्रकाश के प्रथम संस्करण को सनातन धर्म के कुख्यात पण्डित 
कालुराम शास्त्री ने छाप कर कापी राइट कापून का उल्लंघन किया ॥ इस 
प्रश्न पर सभा के १९१७ ई० के अधिवेशन में विचार हुआ तथा निश्चय किया 
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` गया कि पं० कालूराम शास्त्री पर अभियोग किया जाय, जिसकी व्यवस्था पं० 
घासीरामजी एम० ए० एल० Ueto! बी० मेरठ तथा श्री मदनमोहनजी सेठ 
एम०ए० एल०एल०बी० करें । दोनों विधि Sarat ने जो सम्मति इस 
विषय पर दी. वह १९१८ के अधिवेशन में प्रस्तुत कीहुँगई । सम्मति का सार | 
यह था कि fo कालूराम पुर झभियोग चलाना फलप्रद सिद्ध नहीं होगा । 
क्योंकि सत्याथंप्रकाश के जिस प्रथम संस्करण (१८७५ ई० में प्रकाशित) को 
उक्त पण्डितजी ने प्रकाशित किया है उसके स्वत्व स्वामीजी ने राजा जयकृष्ण- 
दास को प्रदान किये थे न कि परोपकारिणी सभा को L श्रतः यह भी संदेहास्पद 
है कि उक्त प्रथम संस्करण पर स्वयं श्री महाराज का भी अधिकार रहा या 
नहीं । ऐसी स्थिति में अभियोग दायर करना लाभप्रद नहीं होगा । 


जब १९२४ ई० में सर्वप्रथम कलकत्ता से गोविन्दराम हासानन्द ने सत्यार्थ- 
प्रकाश का प्रकाशन किया तब भी स्वामीजी के ग्रन्थों के कापी राइट की रक्षा 
as का प्रश्‍न सभा के समक्ष उपस्थित हुआ । अ्रधिकांश सभासदों की सम्मति थी 
ken कि बिना आज्ञा श्रीमहाराज के ग्रन्थों को छापना अनधिकार चेष्टा है । अतः 
Sa १९२४ के अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा श्रार्यजनों से कहा गया कि वे उन 
प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ऋषि के ग्रन्थों को क्रय न करें जो परोपकारिणी सभा 
की अनुज्ञ के निरुद्ध प्रकाशित किये'गये हैं। मेरठ के do छुटुनलाल स्वामी ने भी 
संस्कार विधि को वैदिक संस्कार विधि के नाम से प्रकाशित किया । भ्त 
उनको कानुनी कार्यवाही द्वारा इस पुस्तक को छापने तथा बेचने से रोकने के. 
लिये लाला रोशनलाल को १९२४ के अधिवेशन में उचित अधिकार प्रदान 


किये गये । अन्ततः गोविन्दराम हासानन्द तथा qo gete पर अभियोग 
करने का निश्चय हुआ । v aa 


महर्षि के ग्रन्थों को सुरक्षा-- 
YA a rea की फोटो स्टेट प्रत्रियाँ 'तैयार कराना झ्रावश्यक समझा | 
ce ols ज्यों ज्यों हस्तलेख पुराने होते जाते उनकी जीर्णता बढ़ 
a es Sis 'से यदि इन हस्तलिखित ग्रन्थों की फोटोस 

आधयो हो जायें तो वे आने वाले कुई वर्षों तक विद्वानों के लिये सुलभ रहेंगे। 

"थम सत्यार्थप्रकाश का [फोटो कराने का निश्चय हुआ तर 

में इस See लिये ८०० रुपये व्यय करना स्वीक 


ya 
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स्थल ऐसे हैं जिनका अविलम्व फोटो लिया जाना चाहिये, एक समिति बनाई। 
महात्मा नारायण स्वामीजी इसके संयोजक थे । 

कालान्तर में मर्हाष के भ्रधिकांश ग्रन्थों के फोटो लिये गये । इस प्रकार 
लगभग एक शताब्दी पुराने महषि के ग्रन्थों की जीणे शीर्णे पाण्डुलिपियाँ प्रका- 
रान्तर से सुरक्षित हो गई । सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण की मूल प्रति 
राजा जयकुष्णदास के पास ही थी । सभा ने उनके वंशजों से प्रार्थना कर 
उक्त मूल प्रति की फोटो स्टेट कापी तैयार कराई तथा उसे अपने ग्रन्थ संग्रह 
में सुरक्षित रखा । _ ; 

साईक्रोफिहिमग तथा पटलीकरण--विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का 
उपयोग प्राचीन प्रन्थो तथा पुरातात्त्विक महत्त्व के अभिलेखों को सुरक्षित रखने 
के लिये भी किया जाता है । राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली के सहयोग से महषि 
के हस्तलेखों का माईक्रोफिल्मिग कराया जा रहा है तथा प्रत्येक पृष्ठ का पटली- 
करण किया जाकर आगामी ३--४ शताब्दियों तक के लिये उसे पूणं सुरक्षित 
रखने.का प्रयास किया जा रहा है । इसमें सभा आयं जनता के सहयोग की 
झाकांक्षी है 1 अव तक इस कार्य में पर्याप्त घन व्यय हुआ है । 


O09 


3 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ११ 


समा की नूतन प्रवृत्तियाँ--ऋषि मेला, 
ऋषि उद्यान, दयानन्द मार्केट 


ऋषि मेला--१९५७ के वाषिक अधिवेशन में पं० आनन्द प्रियजी ने 
प्रस्ताव किया कि मह॒षि को स्मृति में दीपावली के आस-पास ऋषि मेले का 
आयोजन प्रतिवर्ष किया जाय, जिसमें यज्ञ, विद्वानों के प्रवचन, साँस्कृतिक 
“कार्यक्रम, बालकों की खेलकूद प्रतियोगिताय तथा छात्र-छात्राओं की वाद-विवाद 
प्रतियोगितायें रखी जायें । सभा ने इस प्रस्ताव qes स्वीकार किया । 
तदनुसार प्रथम ऋषि मेला १९५८ में सम्पन्न हुआ । इसमें सभा के तत्कालीन 
प्रधान महाशय कृष्णजी के ओ्रोजस्वी भाषणों के ग्रतिरिक्त श्री जोरावरसिंह 
'सिह कवि तथा उनकी mi पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी के भजनोपदेशों का 
जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा | द्वितीय वर्ष का ऋषि मेला नवम्बर १९५९ में, 
मथुरा में श्रायोजित ऋषि दीक्षा शताब्दी महोत्सव के एक मास पूर्व हुआ | 
an पं० ब्रह्वादत्तजी जिज्ञासु के ाचामंत्व में सामवेद पारायण महायज्ञ 
हुआ तथा महात्मा आनन्द स्वामीजी के प्रवचनो =Y घुम रही | ऋषि 
मैले में निम्न प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से प्रस्तुत की जाती gi a 
a वेद पारायण यज्ञ इन यज्ञो का ग्राचायंत्व समय समय पर AAA 
प्रमुख विद्वानों तथा कमंकाण्ड के आचार्यों ने किया है । यथा qo ब्रह्मदत्तजी 
2 २० बहादतजी जिज्ञासु, आचार्य विश्वक्रवा, arent राजेन्द्रनाथ शास्त्री, 
स्वामी tari, आचाये कृष्ण, aro भवानीलाल भारतीय, do ger | 
— वेदवागीश sf ने गत १५ वर्षों में ऋग्‌, यजु, साम एवं wahe के मंत्रों के 
पारायण यज्ञ सम्पन्न कराये 8 | वेद पाठी विद्वानों नो म ; 
द्वानो में यदा-कदा विभिन्न गुरु 
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ऋषि उद्यान कै नवनिर्मित प्रवेश द्वार का एक दृश्य 


ऋषि उद्यान स्थित, यज्ञशाला ¦ एक a. 
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परोपका रिणी सभा का [ ६५ 


कुलों के छात्र, आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा की छात्रायें तथा अन्य विद्वान 
भाय लेते रहे हैं । 


विद्वानों के प्रवचन एवं व्यास्यान-ग्रार्यजगत्‌ के लगभग सभी विद्वानों, 
साधु-सन्यासियों एवं व्यास्यानदाताश्रों ने मेलो में अपने प्रवचनो एवं व्याख्यानों 
दवारा art जनता को उपकृत किया है । 


विभिन्न सम्मेलनों का श्रायोजन--ऋषि मेले पर वेद सम्मेलन, परराष्ट्रीय 
प्रचार निरोध सम्मेलन, आये सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन आदि के आयोजन 


भी हुये हैं। १९६० के ऋषि मेले में ग्रायंजगत्‌ के प्रख्यात शिक्षा शास्त्रियो 


को आमन्त्रित किया गया था । गुरुकुल कांगड़ी Farad qo प्रियत्रत वेद 
वाचस्पति, आचायं वृहस्पति शास्त्री ( गुरुकुल वृन्दावन ) स्वामी व्रतानन्दजी 
गुरूकुल चित्तौढ़गढ़, तथा qo आनन्द प्रियजी ( आर्य कन्या महा विद्यालय, 
बड़ौदा ) आदि ने इस अवसर का लाभ उठाकर आर्यसमाज द्वारा संचालित 
शैक्षणिक प्रवृत्तियों पर विस्तार gan विचार किया । १९६६ ई० में राजस्थान 
ara प्रतिनिधि सभा का हीरक जयन्ती महोत्सव भी ऋषि मेले के अवसर पर 
ही सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर आयो जित वेद सम्मेलन की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध 
वैदिक विद्वान्‌ तथा राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डा० सम्पुर्णानन्दजी ने 
की थी । इसमें भारत विख्यात्‌ वेदज्ञ Yo भगवददत्तजी, Yo उद्यवीरजी शास्त्री, 
do युधिष्ठिरजी. मीमांसक, डा० सुधीर कुमारजी गुप्त आदि के विद्वतापुर्ण 
भाषण एवं निबन्ध पाठ हुये । 


वाद-विवाद प्रतियोगिता- देश भक्त चांदकरणजी शारदा तथा महात्मा 
कन्हैयालालजी की स्मृति में ऋषि मेले पर हायर सैकण्डरी तथा कालेज स्तर 
के छात्र-छात्राओं की वाद-विवाद प्रतियोगितायें होती हैं। विजेता दल को 

` चल वेजयन्ती से पुरस्कृत किया जाता है । 


OO सांस्कृतिक एवं खेल-कूद प्रतियोगितायें--बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित 
करने के लिये विभिन्न प्रतियोगितायें तथा कार्यक्रम भी रहते हैं। आये कन्या 

महाविद्यालय बड़ौदा की छात्रायें विभिन्न शारीरिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करती हैं । कबड्डी तथा खो-खो के खेलों का भी आयोजन होता है । 


निःशुल्क ऋषि लंगर- मेले में भाग लेने वाले स्त्री पुरुषों को ऋषि लंगर 


में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। र 


ऋषि मेले के लिये सभा कोई पृथकशः चन्दा 'एकत्रित नहीं करती । सभा 
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के वाषिक वजट में ही एक निश्चित राशि मेले के लिये आवंटित को जाती 
है । सभा में भाग लेने वाले आये पुरुष स्वेच्छा से जो दान देते हैं उसे धन्यवाद 
qim स्वीकार किया जाता है । 


ऋषि मेला का संयोजन झारम्भ से अव तक महामन्त्री श्री श्रीकरण 
शारदा के नेतृत्व में किया जाता है भौर वे दिन रात लगकर इसे उत्तरोत्तर 
वृद्धि व प्रसिद्धि पर ला रहे हैं । ; 


ऋषि उद्यान- शाहपुराधीश का आनासागर स्थित उद्यान सभा को ऋषि 
के निर्वाण के पश्चात्‌ ही प्रदान कर दिया गया था । समय समय पर इस 
उद्यान में विभिन्न उत्सव, समारोह भ्रादि होते रहे ë 1 इसी स्थान पर ऋषि 
निर्वाण aa शताव्दी का महोत्सव हुआ । यहाँ की यज्ञ शाला में निर्वाण-ग्रद्ध॑ 


शताव्दी पर चतुर्वेद महापारायर यज्ञ सम्पन्न हुआ | तव से लेकर आज तक 


यज्ञशाला में प्रातः सायं नित्य अरिनहोत्र किये जाने की व्यवस्था है। समय 
समय पर स्वामी द्नानन्दजी तथा स्वामी सर्वदानन्दजी आदि आर्यसमाज के 
उच्च कोटि के साधु यहाँ निवास कर कथा, प्रवचन, सत्संग आदि के 
आध्यात्मिक सत्रों का संचालन करते रहते थे । स्वामी केवलानन्दजी के पुरुषार्थ 
से इसी उद्यान के एक भाग में सरस्वती भवन नामक सुन्दर एवं भव्य सभागृह 
तथा निवास के कमरों से युक्त भवन का निर्माण हुआ । यहाँ राजस्थान 
आयं प्रतिनिधि सभा का कार्यालय भी कई वर्षों तक रहा । सरस्वती भवन के 
बाहर विशाल संगमरमर प्रस्तर स्तम्भों पर चारों वेदों की wa उत्कीणं 


वर्षों तक क्रषि उद्यान उपेक्षित अवस्था में भी रहा । परन्तु जब सभा के 
मन्त्री पद पर श्री श्रीकरण शारदा अभिषिक्त हुये, उन्होंने उद्यान को एक 
= मनोहर एवं आकषक दशनीय स्थान के रूप में विकसित करने का यल 
1 | यद्यपि इससे पुर्व भी समय समय पर उद्यान में विभिन्न धार्मिक कृत्य 


सम्पन्न होते रहे Š यथा १९५५ Fo या 
अजमेर की झोर से यजुर्वेद Ro में आावणी के अवसर पर नगर झा्यसमार्ज 


पारायण यज्ञ तथा अथवंवेद के पृथिवी सूक्त 
Wal के. आधार पर यज्ञ इ z 
PER थे गदा तक िा किसी ee कदैयालोलजी, जो इस समा x 


£=; 
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देखरेख में इस स्थान पर एक वानप्रस्थाश्रम का संचालन किया जा सकता है, 
जहां समय समय पर साधु संन्यासी एवं विरक्त जन निवास करें तथा उनके 
अध्ययन स्वाध्याय आदि की सुविधा हो । सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार 
किया । (ततृपश्चातृ स्वामी ओमभक्तजी वानप्रस्थ की देखरेख में वैदिक साधन 
आश्रम की स्थापना भी हुई । 

१९५८ So से ऋषि उद्यान में प्रतिवषं ऋषि मेले का arte किया 
जाता रहा है । ऋषि उद्यान में यज्ञ शाला, सभागृह, अतिथिग्रह, भोजनशाला, 
पाकशाला आदि के भवनों के अतिरिक्त सुन्दर उद्यान, कृषियोग्य भूमि, 
ग्रानासागर तट पर श्रद्धानन्द घाट आदि स्थल हैं । सरस्वती भवन के ही 
एक कक्ष में स्वामीजी के निजी उपयोग की कतिपय वस्तुर्ये दर्शनार्थ रवखी 
गई हैं। यथा, उनका कमण्डलु, पादुका, दुशाला, रेतघड़ी, पीतल की हस्ताक्षर 
मोहर, चाकू, डाक तोलने की तुला आदि । इसके अतिरिक्त सत्याथंप्रकाश के 
प्रथम संस्करण की मुल प्रति, सत्याथंप्रकाश के द्वितीय संस्करण की फोटोस्टेट 
प्रति, स्वामी विरजानन्द, महषि दयानन्द तथा स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति में 
प्रकाशित डाक टिकट, स्वामी दयानन्द रचित ग्रन्थ आदि | सरस्वती भवन में 
स्वामोजी के जीवन की प्रमुख घटनाझों को चित्रावली के माध्यम से प्रस्तुत 

“किया गया है । इन कलापूर्ण चित्रों के द्वारा सम्पूर्ण Hela जीवन का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष हो जाता Š 1 ETONG ; 

दयानन्द मा्केट--नगर परिषद्‌ अजमेर ने सभा के समक्ष प्रस्ताव किया कि 
केसरगंज गोल चक्कर में यदि वह दुकानें वनाकर शरणाथियों को उचित किराये 
पर देना स्वीकार करे तो परिषद्‌ ५० वषे के पट्टे पर यह भूमि सभा को 
प्रदान कर देगा। सभा ने अपने १९६१ के अधिवेशन में इस प्रस्ताव.को 
.स्वीकार किया । कार्यकारिणी सभा को यह अधिकार प्रदान किया गया कि 
वह नगर परिषद्‌ से उचित शर्तें निश्चित कर बाजार निर्माण का कार्य प्रारम्भ 
करे तत्‌ पश्चात्‌ १९६३ के fw अधिवेशन में मार्केट निर्माण हेतु १ लाख 
पचास हजार रुपया व्यय करना स्वीकारं किया गया तथा निर्माण कार्य को 
सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिये सभा प्रधान लाला हसराज़ गुत, सयुक्त 
मन्त्री श्री ्रीकरणःशारदा, श्री चित्तरंजन वर्मा, श्री भ्रमरचन्द ईनाणी तथा श्री 

विष्णुचन्द्र इन पांच सदस्यों की उपसमिति का निर्माण किया । 


तदनुकूल माकेट की आधार शिला राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल 


` डा? सम्पूर्णानन्दजी के कर कमलों द्वारा १८ जनवरी १९६३ को रखी TÈL 


` सम्पूर्ण निर्माण कार्य में १ लाख ३५ हजार आठ सौ पचास रुपया व्यय हुआ, 


Ga 
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तथा इसका ' उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहंनलालजी 
सुखाडिया ने दि० १ नवम्बर १९६४ को किया । माकेट के निर्माण में सभा 
के कत्कालीन संयुक्त मन्त्री श्री रीकरण शारदा का असीम पुरुषार्थं तथा 
अध्यवसाय ही प्रमुख कारण था 1 श्री अमरचन्दजी ईनाणी तथा Yo भगवान- 
स्वरूपजी स्यायभूषण ने उनको वरावर सहयोग दिया । 


Ou 
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IN IN 


सभा की कुछ विशिष्ट उपलब्धियौँ-- 


stagas शद्ध निर्वाण शताब्दी महोत्सव-- 


जव १९८३ वि० में महषि दयानन्द का जन्म शताब्दी महोत्सव मथुरा _ 


में समारोह पुर्वक मनाया गया-तो उसकी कृतकायंता से प्रभावित होकर महषि 


के भक्त आयं नरेश राजाधिराज नाहरसिंहजी ने परोपकारिणी सभा के समक्ष. 


द्ध निर्वाण शताब्दी महोत्सव अजमेर में ही आयोजित करने का प्रस्ताव 
HET | २४ दिसम्बर १९२५ के सभा के अधिवेशत्त सें यह प्रस्ताव ग्रौपचारिक 
रूप से प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । तत्पश्चात्‌ 
२२ माचे १९३२ को दिल्ली में समस्त आय प्रतिनिधि सभाओं के अतिनिधियों 
“की एक सभा परोपकारिणी सभा के अधिवेशन के साथ आमंत्रित की गई । 
इसमें यह निश्चय हुआ कि ay १९३३ में दीपावलौ के अवसर पर अजमेर भें 
यह उत्सव मनाया जाय । इस कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिये 
एक समिति का गठन किया गया जिसमें परोपकारिणी सभा के समस्त सदस्य, 
सार्वदेशिक सभा के समस्त सभांसद तथा प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
सात सदस्य लिये गये । निर्वाण we शताब्दी समिति के. प्रधान राजाधिराज 
उम्सेदर्सिहजी, कार्यकर्त्ता प्रधान महात्मा नारायण स्वामीजी, ee मंत्री दी० ब० 
हरविलासजी शारदा तथा संयुक्त मन्त्री प्रो० घीसूलालजी, नियुक्त हुये । इस 


बृहत्‌ आयोजन को सम्पन्न करने के लिये विभिन्न उप-संमितिया नियत at . 


गई । परोपकारिणी सभा ने अग्रिम रूप से एक सहस्त रुपया प्रदान किया। : 
निर्वाण भद्ध शताब्दी का कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलता रहा । इस 
बीच जो महत्त्वपूर्ण कायं सम्पन्न हुये उचका विवरण इस प्रकार है-- 
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सहायज्ञ- परोपकारिणी सभा के आनासागर तट स्थित 
ऋषि उद्यान की यज्ञ शाला में चतुर्वेद पारायण महायज्ञ कातिक कृष्णा २ सं० 
१९९० को प्रारम्भ हुआ । यज्ञ के ब्रह्मा पद पर म० से? To आर्यं मुनिजी 
आसीन थे | उनके सहायक go ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु, १० ह्विजेन्द्रनाथजी š शास्त्री 
आदि विद्वान्‌ थे । यज्ञ समिति के संयोजक सभा के सदस्य तथा यज्ञ प्रेमी श्री 
महात्मा कन्हैयालालजी थे। यज्ञ में 'लगभग Lo. TEA रुपया व्यय करने का 
अनुमान किया गया था | : 

१६ अक्टूबर को एक विशाल नगर कीर्तन अजमेर के श्रानासागर तट से 
सेकर फाईसागर तक विस्तृत आर्यनगर के पण्डाल से प्रारम्भ हुआ । इसमें 
सम्पूर्ण भारत भर की भायंसमाजों से उपस्थित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 
अफ्रीका, ब्रह्मदेश, फिजी, मोरिशस आदि देशों के प्रतिनिधि भी पर्याप्त संख्या 
में भाग ले रहे थे । नगर कीतंन भिनाय की कोठी ( ऋषि निर्वाण स्थल ) पर 
समाप्त हुआ । इस विशाल शोभा यात्रा से ग्रायेसमाज की शक्ति और संगठन 


O का अदभुत प्रदर्शन हुआ। नगर कीतंन की सफलता का श्रेय-उसके संचालकों 


और स्वयंसेवकों को है जिन्होंने पर्याप्त परिश्रम पूर्वक इसे सम्पन्न किया । प्रो० 
घीसुलालजी ने इसका संचालन किया । ग्रार्यं ध्वज उद्घाटन दि० १४ MART 
को राजाधिराज उम्मेदसिहजी के कर कमलो द्वारा हुआ । इस अवसर पर 


` भाषण देते हुये राजाधिराज. ने कहा कि इस पुष्य प्रणंवपताका को फहरा कर 
- महषि दयानन्द के अनुयायी हम arity वैदिक धमं के प्रति अपनी अगाढ़ - 


निष्ठा का परिचयं दे रहे हैं। तीस हजार नर नारियों के उपस्थित जन समूह 
ने “जयति झ्रोमध्वज व्योम विहारी' ध्वज गीत का गायन किया । 


इस महोत्सव में जो विभिन्न सम्मेलन श्रायोजित किये गये उनका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है-- - 


. (१) wil सम्मेलन--१४ m को हुआ | इसमें आयंसमाज की शक्ति 


` को सुसंगठित करने तथा धर्म प्रचार को प्रगति देने हेतु विभिन्न प्रस्ताव, स्वीकार 


किये गये। ` 


(२) भयं महिला सम्मेलन--इस सम्मेलन की स्वागत समिति की 


भधाना श्रीमती गुलाब देवी थी | 
को । सम्मेलन में भारत की सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती शन्नोदेवी ने 


` उपयोगी प्रस्ताव पारित ह महिला m को उन्नत बनाने विषयक अनेक 


' (३) महाषि परिचय सम्मेलन 
» आयोजित किया os "7१७ अक्टुवर को एक विशिष्ट सम्मेलन 


गया जिसमें उन लोगों के भाषण हुये जिन्होंने स्वामी दयानन्द. 
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परोपकारिणी संभा का 
को अपने जीवन काल में देखा था। स्वामीजी का साक्षातुकार करने वाले 
निम्न महानुभाव . इसमें उपस्थित : थे--श्री हरविलास शारदा, राजाधिराज 
उम्मेदसिहजी शाहपुरा, do श्रार्यमुनि, Ao नारायण स्वामी, Ao हंसराजजी, 
श्री सुजानसिंहजी कोठारी, श्री विनायकरावजी नागपुर, श्री ज्वालाप्रसादजी, 
do भूमित्र शर्मा, श्री नथमलजी, श्री जगरूपजी, श्री गंगाप्रसादजी, श्री लाइू- 
रामजी, श्री जालिमसिहजी । 


(४) शुद्धि सम्मेलन--महात्मा हंसराजजी के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ । 
(५) वर्ण व्यवस्था सम्मेलन Yo गंगाप्रसादजी की अध्यक्षता में हुआ | 


(६) må सिद्धान्त रक्षा सम्मेलन--पं० झात्मारामंजी अमृतसरी को 
अध्यक्षता में हुआ । 


(७) आर्यं कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता Yo आत्मारामजी अमृतसरी ` 
नेकी। 


(८) ग्रायंवीर दल सम्मेलन दि० १७-१०-३३ को हुआ । 

(९) आयं भाषा सम्मेलन--पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय की अध्यक्षता 
में हुआ । आयं-भाषा ( हिन्दी ) के प्रचार एवं प्रसार विषयक विभिन्न प्रस्ताव 
स्वीकृत हुये ।. - 

` (१०) संस्कृत भाषा सम्मेलन की अध्यक्षता Ae qo झाये मुनिजी 
ने की । 

(११) कवि सम्मेलन के a qo चमूपतिजी थे। qo बुद्धदेवजी 
विद्यालंकार, qo हरिशंकरजी शर्मा, श्रीमती विद्यावती कोकिल कोईकवितायें 
प्रशंसित हुई । 

(१२) संन्यासी सम्मेलन स्वामी शंकरानन्दजी को अध्यक्षता में सम्पन्न 
gani 

(१३) प्रवासी सम्मेलन की भ्रध्यक्षता कु ० चांदकरणजी शारदा ने को । 

(१४) अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन दी० qo हरविलासजी शारदा को 
अध्यक्षता में Gan । 

(१५) मादक द्रव्य निषेध सम्मेलन श्री पुर्णचन्द्रजी एडवोकेट की अध्यक्षता 
में हुआ । 

(१६) विघवा विवाह सम्मेलन की अध्यक्षता qo आनन्दरप्रियजी ने की V 
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(१७) frag सम्मेलन के ay qo बुद्धदेवजी विद्यालंकार थे । इसमें 
म० Ho प०ग्रार्यमुनि, qo ब्रह्मक्तजी जिज्ञासु, स्वामी वेदानन्द तीथे झादि 
के मर्हाष की वेद. भाष्य शेली पर विचारोत्तेजक भाषण हुये । 


(१८) शिक्षा सम्मेलन--प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा पद्धतियों पर दो 
पृथक्‌ सम्मेलन आयोजित किये गये । 


इस महोत्सव की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी अखिल भारतीय स्वदेशी औद्यो- 
भिक प्रदर्शनी का आयोजन | इसमें देश के विभिन्न कला कौशल एवं उद्योगों 
की एक मार्मिक झांकी प्रस्तुत की. गई थी । इसका उद्घाटन राजपुताना के 
Yo Sto जी० श्री ग्रोगिलिवी ने किया । इसे सफल बनाने का श्रेय श्री 
कस्तुरमल बांठिया एवं श्री कृष्णगोपाल गर्ग ग्रादि को है। ` 

प्रदर्शनी का मुख्य द्वार अत्यन्त भव्य तथा आकर्षक बनाया गया था। 
प्रद्शनी के विभिन्न विभागों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ललितकला 
विभाग, खादी प्रदर्शनी, चिड़ियाघर, व्यापार मण्डल wtf उल्लेखनीय थे। 
रात्रि में प्रदर्शनी भूमि पर हजारों विद्युतदीप जगमगा उठते थे तब उसका 


प्रतिबिम्व ग्रानासागर के चंचल जल पर गिर कर प्रदर्शनी भूमि की शोभा को 
दिगुणित कर देता था 1 


निर्वाण wa शताब्दी, महोत्सव वस्तुतः परोपकारिणी सभा की एक 
उल्लेखनीय उपलब्धि है । इसे सफल बनाने में दी० go हरविलास शारदा, 
Mo घीसूलाल, मास्टर कन्हैयालाल, डा० मानकरण शारदा, श्री चांदकरणजी 
शारदा, do भगवानस्वरूपजी न्यायभूषण ae कार्यकर्त्ताश्रों ने अकथनीय 
परिश्रम किया। श्री चांदकरणजी शारदा की प्रेरणा से अखिल x 


हिन्दु महासभा का अधिवेशन भी इस अवसर पर भाई परमानन्दजी की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । ; 


सभा के स्फुट काय 


नरेश को 'पतित पावन? की उपाधि सै 

माचे १९२१ को सभा के मन्त्री pè. 
| रामचन्द्र शर्मा शाहपुरा निवासी बई 

मये तथा लक्ष्मीविलास Ss में उन्होंने गायकवाड़ नरेश को सभा की a 
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से पतित पावन की उपाधि भेंट की । नरेश महोदय ने इसे सादर स्वीकार . 
किया तथा आयंसमाज के कार्यों की प्रशंसा की । 


हरिद्वारीय कुम्भ मेले पर साहित्य प्रचार-१६४९-५० के वाषिक विवरण | 

से ज्ञात होता है कि हरिद्वारीय कुम्भ मेले पर सभा ने स्वामीजी की कतिपय 
लघु पुस्तकों के विशिष्ट संस्करण प्रकाशित किये । यथा, आर्योह श्य रत्नमाला 
१० Tea, गोकरुणा निधि १० सहस्र, वेदान्तध्वान्त निवारण, शिक्षा पत्री 
ध्वान्त निवारण तथा वेद विरुद्ध मत खण्डन प्रत्येक Yooo l २०३१ वि० के 
कुम्भ मेले पर प्रचारार्थं सभा ने “दयानन्द उवाच' शीर्षक से एक पुस्तक ५००० 
को संख्या में प्रकाशित ati इसमें महर्षि के विभिन्न vet तथा उनके 
आत्मकथन के उद्धरणों का संग्रह प्रस्तुत किया गया है। इसका सम्पादन डा० 
भवानीलाल भारतीय ने किया । 


महि स्मारक ट्रस्ट टंकारा को सहायता-- 


महषि दयानन्द के जन्म स्थान टंकारा में उनके जन्म शताब्दी वषं में एक 
बिशेष महोत्सव आयोजित किया गया था । उस समय यह निश्चय किया गया | 
कि टंकारा में महर्षि का भव्य स्मारक बनाया जाना चाहिये । कालान्तर tas 
में जब wale स्मारक ट्रस्ट टंकारा की स्थापना हुई तो सभा ने उसके कार्यों 
में पुणं सहयोग किया । १९५१ के अधिवेशन में po चांदकरणजी शारदाकेै 
संयोजन में एक समिति बनाई गई जिसें इस सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए - 
कहा । १९५२ के अधिवेशन में जब यह विषय पुनः प्रस्तुत हुआ तो सभा ने . 
यह आश्वासन दिया कि टंकारा में महि के गौरव के अनुरूप स्मारक 
'की स्थापना में यह सभा भरपूर सहायता करेगी। इस निश्चय के उपरान्त 
१६५४ के अधिवेशन में सभा ने यह निश्चय किया कि टंकारा स्मारक बत 
जाने पर सभा वेद प्रचार के लिये ५० हजार रुपये का ब्याज प्रति वर्ष. 
दिया करेगी । Sa a a 
. जब टंकारा ट्रस्ट की मुख पत्रिका टंकारा पत्रिका, का प्रकाशन TA if 

गया तो अप्रेल १ = से सभा के मुख पत्र परोपकारी के साथ टंकारा पत्रिका 
का विलयन कर दिया गया । gee की सूचतायें तथा अन्य विवरण परोपकारी 
मेंहीप्रकाशतहोनेले। | 
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परोपकारिणी सभा के सभासद 
( १८८३ $o से १६७४ Bo ) 
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परोपकारे समा के सभासद-- 
( १८८३ So से १९७४ So तक ) 


१--परोपकारिणी सभा के' प्रथस प्रधान 
मेदपाटेश्वर महाराणा श्री सज्जनसिहजी-- 


अपने स्वीकार पत्र के अनुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ग्रपनी स्थाना- 
पन्न जिस परोपकारिणी सभा का निर्माण किया, ' उसके प्रथम प्रधान मेवाड़ के 
तत्कालीन नरेश महाराणा ' सज्जनसिंहजी स्वयं स्वामीजी द्वारा हो नियत 
किये गये थे । महाराणा सज्जर्नासह का जन्म ८ जुलाई १८५९ को महाराज 
शक्तिसिह के यहां हुआ । अपने चचेरे भाई महाराणा शम्भुसिह के परलोकवासी 
होने पर १५ वर्ष की आयु में ७ अक्ट्रबर १८७४ कों इन्हें मेवाड़ की.गद्दी पर 
अभिषिक्त किया गया । २७ ग्रबदुबर १८८१ को जब ऋषि दयानन्द चित्तौड़ 
पहुंचे तो कविराज श्यामलदास ने महाराणा की आज्ञा से गम्भीरी नदी के 
'तट पर एक विशाल शामियाना लगवाकर उनके निवास की व्यवस्था की । 
चित्तौड़ में उस समम तत्कालीन वायसराय लाडे रिपन के सम्मान में एक विशेष 
दरवार का आयोजन किया गया था जिसमें महाराणा को ब्रिटिश सरकार के 
द्वारा जी० सी० एस० आई० की उपाधि दी जाने वाली थी । जब स्वामीजी 
का चित्तौड में महाराणा से प्रथम बार साक्षातुकार हुआ तो यह युवक aa ` 
शासक श्रीमहाराज की तेजस्विता; 'क्रान्तदशिता तथा उदाराशयता से अत्यधिक 
' प्रभावित हुये । उन्होंने स्वामीजी को चित्तोइ दुर्ग तथा वहां के राजप्रासाद एवं 
विभिन्न दशनीय स्थल दिखलाये तथा स्वामीणी से अनुरोध किया कि वे मेवाड़ 

को राजधानी उदयपुर को wr पावन चरणों से पवित्र करें। | 
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महाराणा का अनुरोध स्वीकार कर स्वामीजी ११ अगस्त १८८२ ६० 
को उदयपुर पहुंचे । महाराणा ने उन्हें सज्जननिवास (नौलखा वाग) में 
ठहराया । वे नियमित रूप से श्री सेवा में उपस्थित होते तथा स्वामीजी से 
राजनीति, दर्शन, व्याकरण भ्रादि का नियमित रूप से अध्ययन करते । उदयपुर 
रहते हुये ही स्वामीजी ने भ्रपना स्वीकार पत्र लिखा तथा मेवाड़ राज्य की 
सर्वोच्च शासक सभा महद्राज सभा से उसे पञ्जीकृत कराया । जिस समय 
स्वामीजी उदयपुर से बिदा होने लगे तो महाराणा ने उन्हें वेद भाष्य मुद्रणाथं 
१२०० रुपये, एक रेशमी उत्तरीय तथा मान पत्र Alta किया । स्वामीजी के 
विचारों का महाराणा पर व्यापक प्रभाव पड़ा था तथा वे अपने वैयक्तिक 

' जीवन, राज्य शासन तथा प्रजापालन में स्वामीजी के हष्टिकोण को महत्त्व 
देने लगे थे । महाराणा काव्यानुरागी, साहित्य रसिक तथा सुधारक प्रवृत्ति के 
पुरुष थे । जव स्वामीजी का ३० Haat १८८३ ई० को अजमेर में निधन हो 
गया तो महाराणा ने डिंगल भाषा के दो छन्दों की रचना कर अपने गुरु को 
श्रद्धाअलि अपित की । वे छन्द निम्न प्रकार हैं-- 


दोहा--नभ चव ग्रहसरि दीप दिन दयानन्द सहसत्व | 
वय त्रेसठ .वतसर बिचै पायो तन: पंचत्व l 
कवित्त--जाके जीह जोर तें प्रचण्ड फिलासफिन को । 
अस्त सों समस्त at मण्डल ते मान्यो मैं ॥ 
वेद के विरुद्धी मत मत के कुबुद्धी. मंद, 
जह A आदिन पै सिंह श्रनुमात्यो मैं ॥ ` 
आता षट शास्त्रन को वेद को प्रणेता जेता, 
आय विद्या a हूं को भ्रस्ताचल जान्यो È n 
स्वामी दयानन्द जू के विष्णुपद प्राप्त gè, 
` पारिजात को सो आज पतन प्रमान्यो मैं ॥ 
स्वामीजी के ट 


f 
| 
| 
| 
| 


निधन के एक वर्ष ! x 
बि० (२६ fc ९६८४ ह) र वात ही पौष शुक्ला ६ सं० १९४१ 


०) को वर्ष 
की श्रायु में ही ina ) को महाराणा सज्जनसिह का केवल २५ 
Timi महारा यदि ag होते तो निश्चय ही 
साकार करने में ra 
त महारानी. के भे सम होते. 


अजमेर में हुआ था, परन्तु भ्रपनी. š oa दिसम्बर १८८३ ई० को 


शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे उसमे. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; 
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एव. आयंसमाज महषि दयानन्द के स्वर्ण 
परोपकारिणी सभा का प्रथम AC 
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परोपकारिणी सभा का इतिहास [ ७९ 


उपस्थित नहीं हो सके थे । देलवाड़े के राजराणा फतहसिंह तथा कविरांजा 
श्यामलदास जी ने उनका प्रतिनिधित्व इस अधिवेशन में किया था । सभा 
के प्रथम ग्रधिवेशन की समाप्ति पर इस अधिवेशन का विवरण महाराणा से 
निवेदन करने हेतु Wo ब० गोपाल राव हरिदेशमुख, do श्यामजी कृष्ण वर्मा 
तथा लाला जगन्नाथप्रसाद उदयपुर गये तथा उनके समक्ष सम्पूर्ण इतिवृत्त 
निवेदन किया ।* उन्हें यह जानकर परम हर्ष भौर संतोष हुआ कि स्वामीजी 
के स्वीकार पत्र के अनुकूल ही परोपकारिणी सभा झपनी भावी योजनायें वना 
रही हैं। वे स्वयं द्वितीय अ्रधिवेशन में उपस्थित. होने को उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा 
कर रहे थे परन्तु अधिवेशन के दो दिन पूर्व ही उनका परलोकवास हो गया । 
(महाराणा सजनसिहजी के निधन के पश्चात्‌ परोपकारिणी सभा ने उनके 
उत्तराधिकारी: महाराणा फतहसिहजी से निवेदन किया कि वे इस सभा के 

` अध्यक्ष पद को ग्रहण करें । महाराणा फतहसिहजी,ने सभा का संरक्षक बनना 
तो स्वीकार कर लिया परन्तु वे भ्रध्यक्ष बनने के लिये राजी नहीं हुये ।) 


२--राय मूलराज एम० qo (एक्स्ट्रा एसिस्टेन्ट कमिशनर) उप सभापति-- 
राय मुलराज का मूल निवास स्थान लुधियाना था । ये मेधावी तथा प्रतिभा 
शाली पुरुष के । इन्होंने प्रेमचन्द रायचन्द छात्रवृत्ति प्राप्त कर कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से एम० qo को परीक्षा sete की। पंजाब में ये एक्स्ट्रा 
एसिस्टेन्ट, कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुये । जिस समय लाहौर में आयंसमाज 
की स्थापना हुई उस समय राय मूलराज उसके प्रधान निर्वाचित हुये थे । 
आर्यसमाज के दस नियम जो उसके उद्देश्य भी कहलाते हैं, लाहौर में ही | 
वनाये गये । नियमों के निर्माण में राय मूलराज ने स्वामीजी को पर्यास सहयोग 
भर परामश दिया था. यह कुछ इतिहासकारों की धारणा है। परोपकारिणी 
समा का निर्माण होने पर राय मूलराज उसके प्रथम उपसभापति बनाये गये । 
स्वामीजी का राय भूलराज में अत्यधिक विश्वास भी था 1. a | 
कालान्तर में मांस भक्षण तथा कतिपय अन्य कारणों से गत शताब्दी के 
अन्तिम दशाब्द में जब श्रायेसमाज का विभाजन हो गया तो राय सुलराज | 
मांस भक्षण का समर्थन करने वाले दल के एक नेता माने गये । उन्होने दश . 
| प्रश्‍नी नामक एक विवादास्पद पुस्तिका भी लिखी जिसमें यह प्रतिपादन करने | 
_ की चेष्टा की गई थी कि आर्यसमाज का सदस्य बनने के लिये मात्र दस नियमों ._ 


ee ४, (64२ i ( १ BD ae we eee 
x Afe SO उ ANILE हन a oor ee, 
१. -द्यानन्द दिखिजयाकं खण्ड ३ पृष्ट २ | 


> 
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वश्यक है।' स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों एवं : 
मे स्वा रखना आवश्यक नहीं है।` राय मूलराज स्वामीजी द्वारा . 


ल 
Ve 


कर दिया, 


परोपकारिणी सभा के ग्रधिवेशनो में राय मुलराज ने बड़ी तत्परता पूवंक 

भाग लिया । उन्होने प्रथम अधिवेशन की श्रध्यक्षता की तथा जब तक नये 

सभापति का निर्वाचन (१८९३ fo) नहीं हो गया वे सभा के कार्यवाहक 

सभापति बने रहे। पुनः वे १९४१ तक सभा के उपसभापति पद पर प्रतिष्ठित 

व्हे: १९४२ के अधिवेशन में तीन प्रधिवेशनों में उनकी निरन्तर अनुपस्थिति 

r कों देखते हुये उनका सभासद-का पद रिक्त समझा गया तथा उनके. स्थान पर 

 शाहुरा के तत्कालीन युवराज श्री सुदर्शनदेवंजी को सभासद gn लिया । इस 

: प्रकार ५९ वर्ष की दीर्घ अ्रवधि तक इस सभा में रह कर राय.मूलराजने ` 
विश्वाम लिया । 

३--कविरांजा श्यामलदास प्रथम मंत्रो परोपकारिणो सभा-- 

कविराजा श्यामलदास दधिवाडिया गोत्र के चारण थे। इनका जन्म 

आषाढ़ इष्ण ७ सं १८९३ fro को हुआ था ।:ये संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी _ 

( डिगल ) ` आदि भाषाओं के मर्मज्ञ थे । उदयपुर महाराणा ने इन्हें पौष | 

YA २ स० १९३५ को 'कविराजा' की उपाधि प्रदान की । अंग्रेजी सरकार | 

भै भी १ जनवरी १८८८ ई० को 'महामहोपाध्याय' की पदवो प्रदान कर | द 


कविराजाजी को सम्मानित किया । कविराजा श्यामलदास की प्रमुख कृति 
sa विनोद' नामक मेवाड़ राज्य का बृह इतिहास है जो लगभग ३ हजार. 
` पृष्ठों में लिखा जाकर १९४६ बि में तैयार gat ss “ae न 
१९५१ को इनका निधन उदयपुर में हुआ । Aa Gè 
Ti ae पमा के मन्त्री पद पर स्वामीजी ने ही प्रतिष्ठित. 
नहीं कर पाये समा अस्वस्थता के कारणा इस काये का वहन भली-भाँति 
Ratt अधिवेशन ( दिसम्बर १८८५ ई० ) में उन्होते 


aeni 
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अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया जिसे खेद पूर्वक स्वीकार कर लिया l - 
,कविराजाजी का स्वामीजी से अत्यन्त सोहादंभाव था । जिस समय स्वामीजी ' ह 
प्रथम वार चित्तौड़गढ़ पधारे उसी समय कविराजाजी से उनका साक्षात्कार 
हुआ था तथा वे श्री महाराज के तेजस्वी विचारों तथा ओजस्वी व्यक्तित्व से. 
प्रभावित हुये थे । महाराणा उदयपुर, राजाधिराज शाहपुरा तथा मेवाड़ के 
अन्य सरदारों को स्वामीजी को शिक्षाओं की ओर भ्रभिमुख करने तथा उनके 
सम्पर्क में भ्राने की प्रेरणा भी कविराजाजी ने ही दी थी । 


४--लाला रामशरणदास रईस ( उपप्रधान आर्यसमाज मेरठ ) सन्त्री 
` परोपकारिणी सभा-- 


मेरठ निवासी प्रतिष्ठित रईस लाला रामशरणदास स्वामोजी के परम 
भक्त तथा विश्वास पात्र थे । लालाजी का निधन परोपकारिणी सभा के प्रथम 
अधिवेशन के पूर्व ही १० जून १८८३ Šo को हो गया था । अतः इनके स्थान 
पर qo गोपाल राव हरि देशमुख को सभा के मन्त्री पद पर नियुक्त किया 
गया । यद्यपि लाला रामशरण दास परोपकारिणी सभा में. अपना सक्रिय a 
योगदान नहीं कर सके परन्तु वे स्वामीजी के. अत्यन्त श्रद्धालु एवं विश्वस्त 
अनुयायी थे । -अपने मेरठ प्रवास के समय स्वामीजी लालाजी की कोठी पर 
हो ठहरा करते थे । उनके व्याख्यानादि भी वहीं होते थे । लालाजी ने स्वामी 
जी को नितान्त भक्ति भाव से सेवा की तथा उनके बताये आादशाँ पर ; 


ka Yo 
! चलते रहे । १ 


५--प० मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या 
परोपकारिणी सभा के प्रथम उपमन्त्री Fo मोहनलाल, विष्णुलाल TAT X 
के पूर्वज गुजरात के निवासी थे ! वें कालान्तर में दिल्ली ग्रोर उसके. पश्चात्‌: 
भथुरा में ग्राकर बस गये | पण्डयाजी का जन्म माग शीर्ष कृष्णा तृतीय सं० 
१९०७ fao मंगलवार को FAT प्रारम्भ में इन्हें हिन्दी एवं संस्कृत की शिक्षा 


दी गई । दो वर्ष पश्चात्‌ सेंट जॉन्स कालेज के स्कूल विभाग में अंग्रेजी का 


र क्वीन्स कालेज तथा जयनारायण कालेज 
भ्रध्ययन भी किया । पुन के s 


में भी अध्ययन किया 1 काशी 
x लेब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार, भारतेन्दु 
Bera’ के आधार पर पण्ड्याजी 
भारतेन्दु द्वारा प्रवर्तित 'हरिश्चन्द्र AAT pa पत्रिका 
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aa राजाओं की सूची प्रकाशित हुई थी, जिसेःस्वामीजी ने wami. 


प्रकाश के एकादश समुल्लास के अन्त में उद्धृत किया है | | 
१८७७ fo में पण्ड्याजी मेवाड़ राज्य की सेवा में आये । नाथद्वारा प्रर 
कांकरोली के वल्लभ सम्प्रदाय.के महन्तों की अवयस्क दशा में उन रियासतो 
की प्रवन्ध व्यवस्था के अधीक्षक रहे । तत्पश्चात उदयपुर की सदर अदालत 
की दीवानी का काम इन्हें मिला । पुनः स्टेट कौन्सिल ( महुद्राज सभा ) के 
सदस्य तथा सचिव भी बनाये गये । १३ वर्ष तक उदयपुर राज्य की सेवा में 
रहने के पश्चात्‌ इन्होने त्याग पत्र दे दिया और प्रतापगढ़ ( देवलिया ) के | 
दोवान बन गये । उदयपुर में परोपकारिणी सभा के संगठित होने पर स्वामीजी 
ने पण्डयाजी को इस सभा का प्रथम उपमन्त्री मनोनीत किया । अजमेर में 
जव ३० अक्टूबर १८८३ को श्री महाराज का परलोक गमन हुआ था तो उस 
समय पण्डयाजी ने ही परोपकारिणी सभा के उपमन्त्री के धिकार से स्वामीजी 
की पुस्तक, द्रव्य एवं ग्रन्य वस्तुओं को स्व अधिकार में लिया था । परोप x 
कारिणी सभा के कायं संचालन में पण्ड्याजी का योगदान महत्त्वपूर्ण है। 
दिसम्बर १५८५ में कविराज श्यामलदास के मन्त्रीपद से अस्वस्थता के कारण 
त्याग पत्र दे देने पर पण्ड्याजी मन्त्री नियुक्त किये गये । पण्ड्याजी उच्चकोटि 


के लेखक तथा साहित्यकार थे। सैद्धान्तिक विषयों पर उनके निम्न ग्रथ 
प्रकाशित हुये- ` 


` १. आर्यावर्तान्तगंत प्रायंसमाजों के दस नियम--दस नियमों कीं यह व्याख्या 
१८९७ ई० में वेदिक यन्त्रालय से मुद्रित होकर प्रकाशित हुई। . 


«२. , शयं सिद्धान्त मातंण्ड भाग १- आकार की विस्तृत व्याख्या पर गई 
, „` उल्क राजस्थान यन्त्राय से १५६० ६३ में मुद्रित हु ... 


a भातण्ड माग २--इसमें प्रायंसमाज का विस्तृत परि 
ae Ñ है । वेदिक यन्त्रालय से १८९२ ई० में प्रकाशित। . a 
SU ARE भाग ४--स्वामीजी के. स्वमन्तव्यामन्तव्यों a 
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परोपरकारिणी-सभा-का इतिहास [ 
à Gas 


चिरस्मरणीयः at: 
निरन्तर ग्रध्यवसाय एवं? 


परोपकारिणी'सभषाः में पण्डयाजी- का: कार्यकालः 

यह समय सभा का शैशवकाल - था-।- पण्डयाजी ने नि 
तत्परता पूर्वक सभा की कार्य प्रवृत्तियों का संचालन किया तथा उसको सुव्यव- 
स्थित करते रहे । उनके समय में ही. दयानन्द- gre काः. निर्माण हुआ ।. 
वे दिकः यन्त्रालय प्रयागः से स्थानान्तरितः होकरःश्रजमेर यायाः तथाःसभा के 
तत्वावधान में विविध लोकोपकारी, शैक्षणिक तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों काः 
FAIR हुआ । पण्ड्याजी का स्वामीजी से ग्रत्यन्त सौहादं भाव था । वे 
पष्ड्याजी के आग्रहवश ही चित्तौड़ आये थे, जहां» महाराणा उदयपुर से उनकी 
प्रथम भेट हुई पण्डयाजी स्वामीजी की देशभक्ति, लोक, मंगल की! भावना 
तथा सर्वांगीण प्रगतिशील विचारधारा से भ्रत्यन्त प्रभावित ये । 


६--राजाधिराज नाहरसिहजी वर्मा शाहपुराधीश-_ 
राजन्यः वर्ग में श्रीमहाराज के्रमुख शिष्यः राजाधिराज:नाहरसिंहजी का 

जन्म कातिक कृष्णा १३ सं० १९१२ fro. कोः ठिकाना ale के ठाकुर ` 
धीरतसिह: के यहाँ हुआ । शाहपुरा नरेश की गद्दी परः ज्येष्ठः शुक्ला १३ सं०- | 
१९२६ वि० at विराजमानः हुयेः। स्वामीजी" से इनकी प्रथम भेंट ` चित्तौड़ में aa | 
हुई थी और वे प्रथम दर्शन में ही महाराज के तेजस्वी व्यक्तित्व से अत्यधिक 
प्रभावित हुये पुनः श्रीमहाराज के सान्निध्य में रह कर नाहरसिहजी नें 
लगभगःतीन मास तक धर्म तथा राजनीति का पाठ पढ़ा। शाहपुराधीश को 
स्वामीजी का अगाध विश्वास' प्राप्त था । वे कालान्तर में परोपकारिणी' सभा 


MSA की स्थापना हेतु ग्रजमेर 
` को प्रदान किया, जहां कालान्तर 
` यज्ञशाला एवं ऋषि उद्यान आदि की प्रवृत्तिया स परोपकारी 
` महाराणा सज्जनसिंहजी के भ्सामयिक निधन के AA 
2 के प्रधान का पद एक वर्ष के भीतर ही रिक्त हो Ta n प्रधान 
` में संभा के छठे ग्रधिवेशन में राधाधिराज शाहपुरा सभा 

Eः किये गये । इससे पुरव तक राश ब० मुलराज ही 
तिं का कार्य कर रहे ये । जोधपुर के शत ` 


je aa 4 ` VA ५९०७ नुन 
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सभा की अध्यक्षता स्वीकार कर ली तब राजाधिराज नाहरसिहजी मन्त्री पद 
पर अभिषिक्त हुये ! इस पद पर वे जीवन पर्यन्त रहे । 


७--राव तस्तसिंह बेदला ( मेवाड़ )— ; 

मेवाड के ठिकाना वेदला के ये जागीरदार ये । १८६३ में इनका निधन 
हुआ | | 
८--राजराणा फतर्हासह वर्मा देलवाड़ा ( मेवाड )— 

मेवाड़ की देलवाड़ा जागीर के स्वामी थे । १८९० ई० में आपका निधन 
हुआ । : 


&--रावत अजु atag वर्मा ardia ( मेवाड ) -- 


जव महाराणा सज्जर्नासहजी का देहान्त हो गया तो उनके उत्तराधिकारी 
महाराणा फतहसिहजी को सभा का अध्यक्ष पद स्वीकार करने हेतु, प्रार्थना 
करने का कार्य रावत AP नसिहजी को सौंपा गया था । झापके आग्रह को 
स्वीकार कर उक्त महाराणा ने सभा को संरक्षकता स्वीकार की । 


१०--महाराज गर्जासह वर्षा शिवरती ( उदयपुर )— 


उदयपुर राज्य के न्तर्गत शिवरती ठिकाने के श्राप ठाकुर थे । महाराणा | 
सज्जनसिंह के देहावसान पर महाराणा पद फतहसिहजी को प्राप्त हुआ | वे | 
इनके छोटे भाई थे । इनका जन्म १८८७ वि० तथा निधन १९५७ वि० में 
हुआ । 


११--राव बहादुर्रासह वर्मा मसुदा ( श्रजमेर )— 


x अजमेर जिलान्तगंत मसूदा ठिकाने के इस्तमरार ( जमींदार ) राव 4 
. वहादुर्रासहजी. स्वामीजी के परमभक्त तथा अनुयायी थे । राव साहव के आग्रह | 
` पर स्वामीजी दो 


` ` t š PAN at R ` 
s S SPS Y G [St ot Hes न OFT 
Pr RA Yi SN > Sie) ळर 1224 ल A A 
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OO आया था, इससे भी वहाँ के शासक रावसाहव के प्रति स्वामीजी का ar र 
भाव सूचित होता है । रावसाहव का निधन १० जुलाई १९०३ को हुझ्ना । ; : 
रावसाहब के निरीक्षण में ही दयानन्द आश्रम स्थापित किये जाने के सिये | 
अजमेर के केसरगंज मुहल्ले में भूमि क्रय की गई तथा उन्हीं की देख रेख 
में दयानन्द आश्रम का विशाल मवन निर्मित हुआ । २८ दिसम्बर १८९६ के 
अधिवेशन में रावसाहव का सभासद पद से त्याग पत्र विचाराथं ' प्रस्तुत हुआ 
जिसे स्वीकार कर लिया गया । 
१२--रावबहादुर Fo सुन्दरलाल सुपरिन्टेडेण्ट पोस्टल वर्कशाप और प्रेस, 
KUU ! : के ate wè a 
| qo सुन्दरलाल का स्वामीजी से प्रथम सम्पर्क उस समय हुआ जब 
वे दण्डीजी की पाठशाला में अपना प्रध्ययन समाप्त कर प्रचार क्षेत्र में अवतीणं . 
हुये थे। उस समय do सुन्दरलाल WAT में डाक, विभाग के एक उच्च पद पर i 
प्रतिष्ठित. थे । पण्डितजी के प्रति स्वामीजी का ग्रगाध स्नेह और विश्‍वास था। “3 
महाराज के निधन के थोड़े समय पश्चात्‌ ही पं० सुन्दरलाल अजमेर पहुंचे । 
स्वामीजी की अन्त्येष्टि के समय जब do सुन्दरलाल ने गुरु महाराज का 
किच्चित गुणानुवाद करना चाहा तो वे भाव विह्वल हो गये । गद qç कण्ठ 
हो जाने के कारणवे कुछ भी बोल नहीं सके । १८९० ई० में उनका निधन Sag 
` हुआ । जिस समय वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में अवस्थित था, उस समय प° 


सुन्दरलाल ही उसके ग्रधिष्ठाता थे। 4 ve ne : 
| १३--राजा जयंकृष्णदास सी० एस० झाई० डिप्टी कलक्टर (बिजनोर) Y 


भुरादाबाद-- | as j ; 
राजा जयक्कष्णदास ' मुरादाबाद निवासी माथुर चतुर्वेदी | ces 

welt विजनौर, मुरादाबाद आदिं जिलों में डिप्टी कलक्टर : पद gr : 

fear) महि दयानन्द के परम भक्त राजा साह नेही oe : 
` प्रार्थना की थी कि वे अपने सिद्धात्तों का विवेचन करते हुये एक Tan . | 2 

लिखें जो उनके विचारों का प्रकाश करने में ga 

0.) न सरयार्थभफाश की रचना हो. इसके मग सत I gees 

š साहब ने ही उठाया था तथा द्‌ इसे १८७५ ई 

. मुद्रित कर प्रकाशित कराया । 


ec], Sat ५७४८४ 2८८ आर ta CENTS Qipay KAD AN sto + = 
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भि स्वामी धयानन्द!का विशेष तसंम्बन्ध . रहा 1 वे यहाँ अनेक वार पधारे थे | 
प्रसिद्ध रईस बाबू दुर्गाप्रसाद महषि के 'अनन्य अनुयायी. वन गये । १९३७ वि० 
ें जब स्वामीजी का ge “नगर में पदार्पण हुआ तो बाबू दुर्गाप्रसाद ने इन्हें 
"आग्रह पुर्वक एक मास सेःभी 'अ्धिकःसमय तक ठहराया, स्वामीजी का सत्संग 
: लाभ किया 'तथा उनके उपदेश सुने । -वाबूजी'ने “qasi रुपये आर्यसमाज के 
लोक हितकारी कार्यों में व्यय किया तथा 'वेदभाष्य निधि 'मेँ ५०० रुपये (प्रदान 
किये, साथ ही वेदिक यन्त्रालय की स्थापना हेतु एकत्रित किये गये कोष में भी | 
Koo रुपये भेंट किये । १९६६ वि० में ६२ वर्ष की आयु प्राप्त कर बाबू. 
दुर्गाप्रसाद परलोकवासी हुये । i 
१५-लाला-जगन्नायप्रसाद -रईस,- GS खाबाद ॥-- 
फरूखाबाद निवासी लाला जंगन्नाथप्रसाद ATT see वि० “में एक 
-संमृद्ध'कुल में हुआ 1 जव॒ स्वामी दयानन्द'सं० १९२४ में 'प्रथम:बार इस नगर 
"मेर्पधारे!तो'लालाजी ने :उनके' दर्शेन किये तथा स्वामीजी के इढ़ अनुयायी बन | 
"गये ॥ स्वामीजी 'फरूंखाबाद झाकर 'लालाजी :द्वारा निमित विश्रान्त (गंगा 
तंटवर्ती घाट) परःही ` निवासःकरते थे ।-स्वामीजी के. आतिथ्य, “निवास, 
“व्याख्यान,' शास्त्रार्थ भ्रादि की “व्यवस्था 'में लालाजी का पूर्ण योग रहता था । 
न्श्री महाराज के उपदेश से लालाजी'ने विधिपूवंक यज्ञोपवीत धारण किया । 
' लालाजी'ने वेद' भाष्य निधि 'में:५०० “रुपये “प्रदान किये<तथा स्वामीजी के | 
परमापदारूढ होने पर परोपकारिणी सभाःकेः्थम “अधिवेशन :में:सम्मिलित | 
«होकर २००० रुपये.दयानन्द आश्रम के निर्माण हेतु दिये। १० दिसम्बर १८९१ 
fo को ४९ वर्ष की आयु में लालाजी का स्वगंवास gar । 
१६--सेठ निर्भयराम (प्रघात प्रायंसमाज we खाबाद) बिसाऊ (राजस्यान)- | 
सेठ 'निर्भयराम मूलतः शेखावाटी (राजस्थान) के बिसाऊ .ठिकाने के | 
i meem We खाबाद में था । स्व्रामीजी के विश्वास पात्र | 
= "हम मे प्राप्त ,होता, वह सेठ्जी.के यहाँ .ही जमा रहता। | 
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ह: पाठशाला की स्थापना स्वामीजी के परामर्शानुसार sou 7 र | 
भड q पाठशासा में स्वामीजी के सतीथ्य प° उदयप्रकाश अध्यापन at करते थे। | 
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“इनकी पढाई काः व्यय भी सेठ निर्भयराम «ने 'ही दिया xr । वैशाख शुक्‍ला, ४ 
Ho १९४६ वि० को ६४ वर्ष की आयु में सेठजी परलोक'गामी हुये । 


१७--लाला-कालीचरर <q (मन्त्री आर्थसमाज “SS खाबाद)-- 


फरूखावाद के जिस धनाढ्य वर्ग ने स्वामीजी :की शिक्षाओं को स्वीकार 
कर आयंसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया उनमें 
लाला कालीचरण 'रामचरण के नाम उल्लेखनीय हैं। -कालीचरणा और 
रामचरण सहोदर भाई थे। १९३७ वि० Ran दोनों 'ने आयंसमाज में 
प्रवेश किया। लाला कालीचरण आयंसमाज फरू'खावाद के सात वर्ष तक मन्त्री 
रहे । परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन में दोनों भाई-संम्मिलित हुये 
थे तथा उन्होनि दयानन्द आश्रम की स्थापना में क्रमश: ५०० तथा /१०० रुपये 
प्रदान किये । वैदिक यन्त्रालय की . स्थापना हेतु लाला 'कालीचरणा-नेः५०० 
“रुपये He fat) १८९४ ३० में लाला रामचरण AT १९०० में लाला 
कालीचरण 'का देहान्त हुआ ।-पंरोपकारिणी :सभा का 'सभासद-पदःदोनों - 
भाइयों को संयुक्त रूप 'से 'प्रास -था:। लाला :कालीचरण ने:१८९० <ई० में 
सभासद पद से त्यागपत्र दे दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया, परन्तु लाला 
रामचरण सभासद वने रहे । 


१८--बाबू छेदीलाल गुमाइते — 


:इनका निवास स्थान मेरठःथाः। ये स्वासीजी -के (विश्वासपात्र भक्त थे। 
जव'महाराषट्र निवासिनी “विदुषी 'स्मावाई स्वामीजी 'से*मेंट "करने ATTY उसे _ 
“चेदीलालजी के बंगलेःपर ठहसया'गय़ा ॥ 'थियोसोफिकल'सोसाइटी-के संस्थापक ._ 
'कर्नेल आल्काट 'तथा 'मैडम.ब्लेवेट्स्की भी उन्हीं “दिनोंःउसी are age थे । 

Rafat भी'झधिवेशन'ो उपस्थि जीडी सके? 


š सांईदासमंत्री AAA, TA 
पंजाब के जो कर्मठ पुरुष स्वामी दयानन्द के सम्पर्क में kèk उनमें लाला 
सांईदासःका नाम/अग्रगण्य/ है । नाता sn e este 
- तहसीलःके न्तर्गत -लस्साडा'ग्रामःमें १८४१ Fon gait zòn ae 
YA "कक्षा उत्तीर्ण कर ये पंजाब के गवनंर'केकार्यालय में कलकः a गये! 
की ओर थी । प्रारम्भ सेवे ब्रह्मसमाज के सदस्य qq; 
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पर इस दिव्य संन्यासी की क्रांतिकारी शिक्षाओ्रों को स्वीकार कर ग्रायसमाज | 
के सभासद बन गये । २४ जून १८७७ को जव सवं प्रथम लाहोर में ग्रायसमाज | 
की स्थापना हई तो लाला सांईदास. उसके मन्त्री वनाये गये । लाला सांईदास 
स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी भाषा तथा स्वदेशी विचारधारा के कट्टर पक्ष पोषक 
थे । आर्यसमाज में नवयुवकों को प्रविष्ट कराने के आप घोर समर्थक थे । 
लाला लाजपतराय, महात्मा मुन्शीराम थादि अग्रणी नेता लालाजी का 
प्रोत्साहन पाकर ही ग्रायंसमाज के प्रमुख कार्यकर्ता वन सके । जून १८९० में 
झापका परलोकवास हुआ । 


२०--बाबू माघोलाल मन्त्री, आयंसमाज दानापुर ( बिहार )-- . 


कतिपय अन्य स्थानों की भाँति विहार का दानापुर नगर स्वामीजी की . 
शिक्षाओं को ग्रहण करने में अग्रगण्य रहा । यहाँ के निवासी वावू माधोलाल | 
ने स्वामीजी को १८७९ ई० में आमन्त्रित किया । फलतः ३० MAGAT १८७६ _ 
को वे दानापुर YAN ग्रौर उक्त वावु माधोलाल के गृह पर ही निवास किया। | 
उन्होंने स्वामीजी के कर कमलो से यज्ञोपवीत भी धारण किया था । 


२१--रावबहादुर रा० Wo Go गोपालराव हरि देशमुख सदस्य, गवर्नर | 
कौंसिल बम्बई, प्रधान आयंसमाज बम्बई। ( निधन १८९३ ई० ) 


महाराष्ट्र के जिन उच्च पदस्थ तथा विचारशील लोगों ने स्वामीजी की | 
विचारधारा को सर्वात्मना स्वीकार किया था उनमें qo गोपालराव हरि देशमुख | 

` प्रमुख थे । राव वहादुर प्रथम वम्वई में न्यायाधीश रहे | कालान्तर में गवर्नर | x 
को कौन्सिल के सदस्य भी वनेः! लोकहितवादी नामक अपनी मराठी पुस्तक | 

` ( निबंध संग्रह ) में देशमुख महाशय ने स्वामीजी के ओजस्वी व्यक्तित्व तथा | 
उनके TEN कृतित्व का विशद मूल्यांकन किया । लाला रामशरणदास के | 
निधन पर रावबहादुर को परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन में ही मंत्री | 
पढ पर नियुक्त किया गया था । 


२२--रावबहाडुर रा० रा० महादेव गोविन्द रानडे, न्यायाधीश पुना | | 

. _ सुप्रसिद्ध समाज सुधारक, विचारक तथा महाराष्ट्र के विख्यातः नेता | 

S enf रानडे प्रथम प्रार्थना समाज से सम्बन्धित रहे । प्रार्थना समाज की | 

स्थापना कर उन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार की नींव डाली । स्वा” | 
के 


f 


Š 


| परोपकारिणी सभा का इतिहास 


' बन गये तथा उच्चतर अध्ययन भी करते 
निरन्तर पत्र व्यवहार होता रहता था। š x ; ae 
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में तथा पूना छावनी में लगभग ५० व्याख्यान दिये । इस व्याख्यान माला की 
समाप्ति पर उन्हीं की प्रेरणा से स्वामीजी के अभिनन्दन में एक सभा का 
आयोजन किया गया परन्तु पौराणिक समुदाय ने इस सभा को भंग करने 
तथा महाराज का अपमान करने के लिये एक गधे का जलूस निकाला । श्री 
महाराज के निधन के पश्चात्‌ परोपकारिणी सभा की जो प्रथम वैठक अजमेर 
में हुई उसमें रानडे महोदय भी उपस्थित थे। इस वैठक में देश भर की 
आयंसमाजो को परस्पर संगठित करने तथा उनका परोपकारिणी सभा से 
सम्वन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव भी रानडे ने ही उपस्थित किया । स्वामीजी 
की कीति को सुस्थिर बनाने हेतु तथा उनके कार्य को झग्रसर करने के लिये 
दयानन्द आश्रम की स्थापना तथा उसके तत्वावधान में पुस्तकालय, वैदिक 
विद्यालय, यन्त्रालय, व्याख्यानग्रह, अनाथालय आदि संस्थाश्रों को संचालित 
करने का प्रस्ताव भी इस भ्रधिवेशन में उन्होंने ही उपस्थित किया था | 


२३- do श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रोफेसर संस्कृत, श्रावसफोडं यूनीवसिटी-- 
संस्कृत के अद्वितीय विद्वानु तथा क्रान्तिकारी देश - भक्त श्यामजी कृष्ण 

वर्मा का जन्म कच्छ राज्य के मांडवी नामक ग्राम में कातिक कृष्णा २ सं० . 
१९१४ fao (५ magat. taxe $o) को हुआ । श्यामजी का जन्म एक 
साधारण परिवार में हुआ .था । कुशाग्र बुद्धि होते हुये भी उनकी शिक्षा की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी थी। अक्टुवर १०७४ में श्यामजी की 
स्वामीजी से प्रथम भेंट बम्बई की भाटिया धर्मशाला में हुई । स्वामीजी इस" 
मेधावी किशोर की अध्ययन प्रवणता को पहचान गये तथा , उनके संस्कृत 
शिक्षण की समुचित व्यवस्था कर दी। स्वामीजी की प्रेरणा से ही श्यामजी 
का विवाह एक सम्पन्न पुरुष सेठ छबीलदास भंसाली की कन्या भानुमती के | 
साथ हो गया | उच्चतर अध्ययन के लिये स्वामीजी ने श्यामजी को १८७९ मार्च 


में इ पोई विश्वविद्यालय में ये संस्कृत के प्राध्यापक ._ 
इंर्लेण्ड भेजा । यहाँ आक्सफ gi स्वामीजी का श्यामजी से 


श्यामजी 


ñ 
प्रधानमन्त्री 
के bi > 
y 
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कारी ` देशभक्तः श्यामजीः केः ही शिष्यःथेः। अन्ततः श्यामजीः को इंगलेण्ड से? 
निर्वासित होनाः पड़ा रः स्विटजरलैण्ड' केः जिनेवाःनगर में: ३१: ATÈ १९३०, 
कोः उन्नकानिधन्त हुआ l 


२८ दिसम्बर १८८५ ई० के ग्रधिवेशन Ado मोहनलाल विष्णुलाल 
पण्ड्या के द्वारा सभा के मन्त्री पद स्वीकार कर लेने पर श्यामजी कृष्ण वर्मा 
को उपमन्त्री नियुक्त किया गया । जव वैदिक यन्त्रालय अजमेर स्थानान्तरित 
किया गया तो do श्यामजी कृष्णा चर्मा उसके अधिष्ठाता पद पर WI 


२४-- कर्नेल महाराजः प्रतापसिह so ato एस०. झाई०: जोघपुर-- 


मेरठ' निवासी लाला 'रामशरणदास के निधन के कारण! रिक्त हुए सभासदः. | 

कें पद” पर जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंहजी केः झनुज महाराज प्रतापसिहः 

को परोपकारिणी सभा नेः अपने प्रथम अधिवेशनः दि० २८; दिसम्बर १८८३ 

के दिन सभासद मनोनीत किया । महाराज प्रतापसिंह का जन्म कातिक कृष्णा 

६ Ho १९०२ वि० (२१-१०-१८४५ go) को महाराजा तस्त्रसिह के यहाँ 

हुआ” १८७६ से १९०२ तक ये जोधपुर राज्य के मुसाहिब आला (प्रधान 

मन्त्री) पद पर रहे । जोधपुर में स्वामीजी को राजकीय आमन्त्रण दिलाने में 
महाराज प्रतापसिंह का प्रमुख हाथ था | स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं का 
महाराज प्रतापसिहः पर सुनिश्चित प्रभाव पड़ा । इन्हीं के प्रयत्न से स्वामीजी 

की उपस्थिति में ही आर्यसमाज; जोधपुर की स्थापना श्रावण कृष्णा १० सं० 

१९४० को हुई । महाराज ने जोधपुर राज्य की कचहरियो में हिन्दी भाषा कों 
राजभाषा के रूप में १२ अगस्त १८८३ fo को स्थान देने के आदेश दिये 

तथा ज्येष्ठ कृष्णा ४ सं० १९४१ को राजकर्मचारियों को खादी के वस्त्र धारण 

करनें की प्रेरणा राज्यादेश द्वारा की । विदेशों में वैदिक ध्म प्रचारार्थ स्वामी 
भास्करानन्द को इंग्लैंड तथां अमेरिका भेजा'। डी० ए० ato कालेज, लाहौर 

` के भवन का शिलान्यास भी २३ अप्रैल १९०५ को महाराज प्रतापसिंह द्वारा | 

a इभ । उक्त कालेज के लिये आपने प्रचुर धनराशि सहायता रूप में भी | 
प्रदान की । ४ सितम्बर १९२२ ई० को महाराज प्रतापसिंहः का ७७ वर्ष की 
gers) महाराजा प्रतापसिह सभा के अध्यक्ष पद पर भी | 
WA TÈ TOI उन्होंने: अपने: सदस्यता काल में एक. बार भी सभा के अधिवेशन में | 
उपस्थितः होने का कष्ट नहीं किया | i | | 


यद्यपि : परोपकारिणी x र । सभा ने जोधपुर के. महाराज प्रतापसिह: को १८ 


' जी के यहाँ हुआ ।, बाल्यकाल में ही स्वामी द्यानःद के दर्शन तथ 
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pee To किया था, परन्तु वे लगभग ५ वर्षों तक इस पद को 
s क यी व्यक्त करते.रहे । अन्ततः २८ दिसम्वर १८८८ fo 
अधिवेशन सख्या ४ में यह निश्चय हुआ कि महाराज प्रतापसिंह के स्थान 


पर लाला लालचन्द सभासद बनायें जाये। लाला लालचन्द पंजाव में कालेज 
. विभाग के प्रमुख स्तम्भ थे। SR 


२६--लाला ईशवरदास एम० uo लाहौर 


देलवाड़े के राजराणा फतहसिहजी के १८९० ई में दिवंगत होने पर - 
लाला ईश्वरदास उसी वर्ष के दिसम्बर अधिवेशन में सभासद बनाये गये | 


२७--लाला हंसराज बी० Yo लाहौर-- 


(जन्म १५ अप्रैल १८६४ ई०-निधन १५-११-१९३८) आर्यसमाज के 
महापु शिक्षा शास्त्री, त्यागी एवं तपस्वी नेता महात्मा हंसराजजी सेठ निर्भय- 
राम के १८९० में स्वगंवासी होने पर उसी वर्ष सभासद बनाये गये | महात्मा 
हंसराज ने जिस प्रकार डी० Wo वी० कालेज लाहौर का अवैतनिक रूप से 
प्रिन्सिपल पद स्वीकार कर उसे श्रार्यसमाज का एक द्वितीय शिक्षण संस्थान 
बनाया, यह एक इतिहास. प्रसिद्ध वात है ।,पंजाब में कतिपय कारणवश जव 
आयसमाज का विभाजन हो गया तो महात्माजी कालेज विभाग.के सवे सम्मत 
नेता रहे तथा आर्यं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का संगठन कर वैदिक धर्म प्रचार 
कार्ये में तत्परता दिखाई। महात्माजी का निधन १५ नवम्बर १९३८ को 
हुआ । महात्माजी परोपकारिणी सभा के कार्यों में बराबर रुचि लेते थे। 


२८-दीवान बहादुर हर विलास शारवा-- 


लाल सांईदास की मृत्यु (१८९०) के कारण रिक्त हुये स्थान पर हरविलास 
शारदा जुने गये । आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक परोपकारिणी सभा. 
के मन्त्री, पद पर रह कर उसका सूत्र संचालन करने वाले mp ह्र 
विलास शारदा का जन्म ३ जून १८६७ Fo को अजमेर में श्री ह्रनारायण 


५०७५५ 
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तक सभासद रहे तथा वाल विवाह निरोधक कातुन पारित करा कर 
शारदा एक्ट के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त की । शारदाजी ने अंग्रेजी में 

o स्वामीजी का gag जीवन चरित लिखा तथा १९३३ ई० में महषि की निर्वाण 

' श्रद्ध शताव्दी के अवसर पर दयानन्द स्मृति, ग्रन्थ (Dayanand Commem- 
oration Volume) का सम्पादन किया । शंकर झौर दयानन्द, स्वामी 
विरजानन्द, qo श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि पुस्तके भी आपने लिखीं तथा 
Works of Maharshi Dayanand aud Paropkarini Sabha लिख कर 
सहषि के ग्रन्थों के सम्वन्ध में प्रचलित नेक प्रवादों का समाधान किया । 
इतिहास में उनकी अत्यधिक रुचि थी aie मध्यकालीन राजपूत इतिहास पर 
उन्होंने अधिकार पूर्वक ग्रन्थ तथा शोध निवन्ध लिखे । २० जनवरी १६५५ 
को झापका निधन हुआ । 


२६--लाला लाजपतराय वकील, हिसार -- 


प्रसिद्ध देशभक्त तथा म्रार्यसमाज के प्रख्यात नेता लाला लाजपतराय को _ | 
परीपकारिणी सभा का सभासद ६ सितम्वर १८९१ के अधिवेशन (संख्या ६) à 
में बनाया गया । एक स्थान तो महाराणा सज्जनसिंहजी की मृत्यु (१८८४) 
के कारण लगभग ७ वर्ष से ही रिक्त था । यह झाशा थी कि उदयपुर | 
तत्कालीन नरेश महाराणा फतहसिहजी इस पद को स्वीकार कर छेंगे। वे | 
सभा के संरक्षक बनने के लिये तो सहमत हो गये थे किन्तु सदस्यता स्वीकार | 
नहीं की थी 1 दूसरा स्थान रा० ब० सुन्दरलालजी के निधन के कारण १८९० q 
में रिक्त हुआ था । प्रथम रिक्त स्थान पर लालाजी को सभासद पद दिया । 
गया । यद्यपि लालाजी का सामाजिक और राजनैतिक जीवन अत्यन्त व्यस्तता | 
पूर्ण था, तथापि वे मर्हाष की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा की | 
'अवृत्तियो में यथाशक्य रुचि लेते थे । rR 


par goto रामदुलारे वाजपेयी | 4 
; पर क १८९१ ई० में वाजपेयीजी सभा के सभासद मनोनीत हुये । ये लखनऊ कै. 
वासी ये। वाजपेयीजी सभा के सक्रिय सदस्य थे । qo श्यामजी इष्ण 
es के वेदिक यन्त्रालय के अधिष्ठाता पद से त्याग पत्र दे देने पर इन्हे 
ees नियुक्त किया गया । आप सभा की प्रवृत्तियों में पूण रूचि लेते थे ।' 
A= ठाकुर mar रईस, घलेसर-- | 
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बेदला के राव तख्तसिंह जी के निधन के. कारण हुए रिक्त. स्यात = सभा के 
सदस्य मनोनीत हुये । सभा में उनकी उपस्थिति एक बार ही हुई। 


( 


३२- श्री रामगोपाल बेरिस्टर-- 
रा” qo गोपाल राव हरि देशमुख के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान 
प्र आपको १८९३ के अधिवेशन में सभासद चुना गया । बैरिस्टर “रामगोपाल 
fqan, विचारक तथा सुयोग्य लेखक थे। दी० ब० हरविलास शारदा के वे 
परम मित्र थे । जिस समय स्वामीजी ने भिनाय की कोठी में परलोक गमन 
किया उस समय श्री रामगोपाल अपने अन्य मित्रों हरविलास शारदा तथा 
रामविलास शारदा के साथः उसी भवन के भ्रन्य कक्ष में विद्यमान थे । स्वामीजी 
की शिक्षाओं का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे स्वामीजी के. भाषण 
अजमेर में कई बार सुन चुके थे। रामगोपालजी ने 'भी सभा की प्रगति 
में एक सदस्य के रूप में पुर्ण योगदान दिया | 


३२- लाला पुरुषोत्तमनारायण we खाबाद-- 

आपके पिता लाला जगन्नाथप्रसाद स्वामीजी के परम भक्त थे L लालाजी 
के निधन पर ही आपको दिसम्बर १८९३ fo में सभासद मनोनीत किया 
गया L अपने पिता की भाँति लाला पुरुषोत्तमनारायण भी आर्यसमाज के प्रति 
पुणे कर्तव्य निष्ठ तथा महघि दयानन्द प्रतिपादित सिद्धात्तो saqraq में 
Tine थे वे आर्यसमाज: फरूखाबाद के उपप्रधान एवं मन्त्री भादि पदों 
पर चुने गये । आपने: विभिन्न धामिक' कार्यों में दान भी दिया । सभा के दो 

प्रधिदेशनो में उपस्थित हुये । 


VRÈ पद्यचन्दजी प्रधान ग्रायंसमाज भ्रजमेर- 
दि० २५ दिसम्बर १८९६ को मुन्शीः पद्मचन्दजीः सभासद. मनोनीत हुये t 
आयँसमाज अजमेर के प्रधान तथा प्रमुख कार्यकर्ता ये । इनका मुत 
निवास नसीराबाद थां, परन्तु अजमेर नगरपालिका में ये सि e 
many करते थे मुन्शी पद्मचन्दजी ते सभा की अचल सम्पति के निर 
नीय योगदान दिया । उन्होंने आयंसमाज अजमेर 
को लित तयाः दयानन्द मता 00. 
a यों में भीः अपना पुणे सहयोग दिया । उतर 
भा अधिकांश भवन बने । उनका निधन २६ अप्रैल १ 
OTS सक्रिय तथा प्रभावशाली सदस्य थे । 
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३५- बैरिस्टर रोशनलाल प्रधान प्रायंसमाज, इलाहाबाद 
२८ दिसम्बर १८९६ के-अधिवेशन में सभासद पद पर अ्रभिषिक्त हुये । 


३६--धी विज्ञयसिह वर्मा कुनाडी, कोटा-- ; | 
२८ दिसम्बर १८९६ को सभा के नवें अधिवेशन में कोटा रांज्यान्तर्गेत - 
- कुनाड़ी जागीर के स्वामी श्री विजयसिंह वर्मा सभासद बनाये गये । सभा के , _ 
किसी भी अधिवेशन में ये उपस्थित नहीं हुये 1 


३७--रावसाहब कणं सिह बेदला-- 
२८ दिसम्बर १८९६ को सभा के नर्वे ग्रधिवेशन में सभासद बने । सभा 
के किसी भी अधिवेशन में इनकी उपस्थिति नहीं हुई । 


` ३६--धी गोरीशंकर बरिस्टर, ग्रजमेर-- 


राव बहादुरसिह मसूदा के त्याग पत्र दे देने के कारण हुये रिक्त स्थान 
पर इन्हें २८ दिसम्बर १८९६. के अधिवेशन में सभासद चुना । ये उस समय 
महाराज कुमार प्रतापगढ़ के ट्यूटर थे। बैरिस्टर गौरीशंकर ने सभा की 
विभिन्न प्रवृत्तियों में भ्रपना सक्रिय योगदान दिया । 


३९-_-महाराज कुमार उम्मेदसिहजी शाहपुरा-- ` 


शाहृपुराधीश सर नाहरसिहजी के युवराज श्री 'उम्मेदसिहजी २७ दिसम्बर 

| १९०६ के १० वें अधिवेशन में सभासद वनाये गये। १८९६ के पश्चात्‌ १९०६ 
ŽA सभा का अधिवेशन हो पाया. था । झपने पिता की ही भाति थी 
उम्मेदर्सिहजी भी स्वामी दयानन्द के परम भक्त तथा arian के प्रति 
समपित व्यक्तित्व वाले राज पुरुष थे । १९३३ में ऋषि निर्वाण we? शताब्दी 
का उत्सव आपकी भ्रध्यक्षता में ही:मनाया गया । झाप कालान्तर में सभा के 

. प्रधान भी रहे । १९५४ को आपका निधन हो गया | 

२७ दिसम्बर १९०६ के ग्रधिवेशन में इन्हें सदस्य 1 जमपुर 
` राज्य के अन्तर्गत जोवनेर ठिकाने के ठाकुर wie भी स्वामीची के भह | 
O भक्त ये | इनका जन्म १९२४ नि में हुआ। जव १९४० fro में स्वामीजी — 
ia Mai निधन, gar उस ससय कर्णसिह मेयो कालेज अजमेर में छात्र | 
थे । उन्होंने मर्हाष के महाप्रयाण का समाचार सुनते ही यह निश्चय किमा | 
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दयानन्दोद्द श्य qas आत्मानं समर्पयामि । दयानन्द के उद्देश्यों को पूर्ति हेतु 
मैं अपने आपको समपित करता Ë । रावल कणंसिंह ने श्री महाराज को अपनी 
भावाञ्जलि अ्रपित करते हुये निम्न दोहा लिखा था-- ; 

राज त्रिलोकी को हमें मिलणो है झासान। 

गुरु दयानन्द सारखा मिलंणो कठिन जहान ॥ $ 
| . * रावल कर्णसिहजी ने श्रपने नगर जोबनेर में डी० ए० वी० हाई स्कूल की 
स्थापना Wo १९४४ वि० में कौ Fo १९५१ की दीपावली पर जोबनेर में 
fo लेखरामजी के द्वारा भारतवर्ष में सवंप्रथभ शुद्धि का कार्यक्रम सम्पन्न 
हुआ । इस अवसर पर महात्मा हंसराजजी, लाला लाजपतराय, स्वामी 
नित्यानन्द एवं स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी आदि श्रायंसमाज के गण्यमान्य नेता 
उपस्थित थे । इस श्रवसर पर बिड़दखां को शुद्ध कर वृद्धिचन्द्र का नाम दिया 
| गया । do लेखराम जोबनेर वर्षों तक भाते रहे । पं० लेखराम के बलिदान पर 
| रावल कर्णसिह ने निम्न सोरठा उच्चरित किया--. | ; 
; लेख मरण लखनांह हयहयकारो हिन्द हुयो । 

वाल्हा बीछड़तांह करण कलेजो कांपियो ॥ 


| qo लेखराम की मृत्यु को देखकर हिन्द में हाहाकार मच गया । श्रपने 
| प्रिय का वियोग होते ही कर्णसिह का कलेजा कांप गया । रावलजी का निधन 
| आषाढ़ शु० ५ सं० १९६८ वि० को हुआ । 


४१-_्ी राममजवत्त चौधरी sto Yo एल० एल० बो० वकील, लाहोर-- 


२७ दिसम्बर १९०६ के अधिवेशन में समा के सदस्य, निर्वाचित gè l. 
इनका जन्म गुरुदासपुर जिले के ग्राम कजरूर में हुआ । एल० एल० बी० करने 
. के अनन्तर लाहौर में वकालत आरम्भ की । आपने पंजाब में दलित वेके | 
. उत्थान तथा शुद्धि कार्य में महत्त्वपूर्ण योग दिया i चौधरीजी सभा के दो 
` अधिवेशनो में सम्मिलित हुये थे । ain WA त 
. ४२--लाला gain मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी 


___ आयंसमाज के महाद नेता, शुद्धि संगठन के मंत्रदाता तथा गुर : 
प्रणाली के उद्भावक महात्मा मुन्शीराम को ao दिसम्बर 


West 
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एवं मुख्याधिष्ठाता आदि विभिन्न पदों परु कार्य कर रहे थे, तथापि सभा की 
प्रंवृत्तियों में मी उन्होंने पुणं रुचि एवं उत्साह से भाग लिया। रा० सा... 
रामविलासजी शारदा आपके परम सहयोगी Tt | | 


४३--पं० गंगाप्रसाद एम० To डिप्टी कलक्टर, गोरखपुर-- 

आर्यसमाज के प्रसिद्ध fran तथा Fountain Head of Religion 
जैसी उत्कृष्ट पुस्तक के रचयिता Fo गंगाप्रसाद का जन्म मई १८७१ ई० मै 
भेर में हुआ । झागरा कालेज से. झापने एम० ए० की परीक्षा उत्तोणं की । 
तदुपरान्त FSH समय तक मेरठ कालेज में प्राध्यापन कार्य करने के अनन्तर 
डिप्टी कलक्टर के पद पर नियुक्त हुये । पर्याप्त समय तक ब्रिटिश शासन की 
सेवा करने के पश्चात्‌ टिहरी राज्य में न्यायाधीश पद पर रहे । सावंदेशिक 
संभा के प्रधान पद पर भी रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ । झापके द्वारा 
रचित ग्रन्थों में m का आदि स्रोत के अतिरिक्त केन तथा कठ उपनिषद्‌ का 
अंग्रेजी अनुवाद, जाति व्यवस्था, ज्योतिषचन्द्रिका, गरुड़ पुराण की आलोचना, 
झात्मकथा आदि उल्लेखनीय हैं। १३ जनवरी १९६६ को जयपुर में झापका 
निधन हुआ 1 do गंगाप्रसाद २७ दिसम्बर १९०६ ई० को परोपकारिणी सभा 
के सभासद बने । do गंगाप्रसादजी की सभा के प्रति सेवायें अवर्णनीय हैं । वे - | 
साहित्यिक afe सम्पन्न, उच्चकोटि के विचारक विद्वान्‌ तथा कुशल नेता. 
थे । सभा को उनका सक्रिय सहयोग समयः समय पर प्राप्त होता रहा । š 


eGo मंगवानदीन मित्र, प्रधान, झायंप्रतिनिधि समा पदिचसोत्तर 
s do भगवानदीन का जन्म चैत्र शुक्ला नवमी १९२७ वि० को हरदोई 
बले के एक ग्राम में हुआ । पं० भगवानदीन ने उत्तर प्रदेश में वैदिक धर्म 


| kang रामविलास शारदा प्रजमेर-- . | ४ 
` सहाकि दयानन्द को प्रथम सुविस्तृत हिन्दी जीवनी के लेखक बालू राम” | 


ya 


` ` Re, + 
laya Collection. . . 
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विलास शारदा का जन्म पौष शुक्ला प्रतिपदा सं० १ ९२१ वि० को हुआ 1 इनके 
पिता श्री रामरतनजी भ्रजमेर के प्रसिद्ध व्यवसायी थे। बाल्यावस्था में ही 
आपने महषि के व्याख्यान सुने थे। स्वामीजी के निधन के पश्चात्‌ आप 
विधिवत्‌ आर्यसमाज के सभासद बने । यद्यपि रामविलासजी रेलवे के करेज 
वैगन विभाग में कर्मचारी थे परन्तु अपना अवकाश का सारा समय आर्येंसमाज 
के कार्यो में ही लगाते । आर्यधमेन्द्र जीवन आपके द्वारा लिखित मर्हाष का 
विशद जीवन चरित है । आप परोपकारिणी सभा द्वारा संचालित सभी sg- 
त्तियों का प्रमुख रूप से सूत्र ' संचालन करते थे । भ्रखिल भारतीय स्तर के 
रायंनेताओं से आपका घनिष्ट सम्पर्क रहा । ७ मई १९३१ को उनका स्वगेवास 
हुआ । बाबू रामविलास शारदा प्रचार थोर ख्याति से दूर रहकर मौन रूप से 
सेवा करने वाले विचक्षण पुरुष थे । जिस समय' सावंदेशिक सभा की स्थापना, 
wel हुई थी उस समय भी ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी, तथा महात्मा मुन्शीरामजी 
जैसे नेताओं के सहयोग से वे भ्रायसमाज की सावंदेशिक प्रवृत्तियों का संचालन 
करते थे। सभा के द्वारा संचालित वैदिक यन्त्रालय को सुव्यवस्थित करने तथा 
उसे प्रान्त के सर्वश्रेष्ठ मुद्रणालय के रूप में विकसित करने का श्रेय रावसाहब 
को ही है । सभा के व्यवसाय सम्वन्धी तथा वित्तीय प्रश्नों को रावसाहब को 
सौंप कर सभा मन्त्री दी० ब० .हरविलासजी सारडा पूर्णतया संतुष्ट थे तया i 
अपनी साहित्यिक गतिविधियों द्वारा सभा के उत्कर्ष की वृद्धि करते थे । 


, ४६--पं० वंशोघर शर्मा एम० Yo एल० एल० ate 'अजमेर-- 13 
` झाप सावंदेशिक ant प्रतिनिधि सभा के संगठित: = होने पर १९०८ में. 
उसके प्रथम प्रधान निर्वाचित हुये थे । अजमेर निवासी होने के कारण bo 
की विभिन्न प्रवृत्तियों में शर्माजी का योगदान श्राप्त होता रहा । 


Yeo विष्शुलाल शर्मा एम० ए०- | हर s io बिष्णुलाल 
| : रा० ब० दुर्गाप्रसाद के निधन के कारण हुये रिक्त e 5 e अंग्रेजी . 

शर्माको १२ नवम्बर १९०९ की बैठक में सभासद Sr KAE आपकी 
के भ्रच्छे लेखक ये The Hand Book of Aryasamay मे ° 


पुस्तक को अच्छी ख्याति प्राप्त हुई । १६१५ ई० aa 
पत्र दे दिया । Me RN ; | 
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भवान जीवराज की वम्बई में आटे की मिल थी । बम्बई की झायंसामाजिक 
गतिविधियों के वे प्राण रहे । ai ब्रदरहुड के तत्त्वावधान में 
उन्होंने एक बृहद्‌ प्रीतिभोज का आयोजन किया जिसमें विभिन्न वर्गो के व्यक्तियों 
ने सम्मिलित होकर खान पान विषयक वन्धनों को तोड़ा । ग्रमलसाड़ में आपने 
शारदापीठ के शंकराचार्य के साथ do बाल कृष्ण शर्मा का शास्त्रार्थे आयोजित 
कराया | इसमें आर्यसमाज की भ्रपूर्व विजय हुई और शंकराचार्य शास्त्रा्थ के 
दुसरे दिन ही चले गये । सेठ रणछोड़दास ने स्वामी नित्यानन्द ब्रह्मचारी 
की एक विशद जीवनी भी प्रकाशित कराई । श्री रणछोड्दास भवान स्वल्प- 
काल के लिये वैदिक यन्त्रालय के ग्रधिष्ठाता भी रहे थे। 


४ह६--पं० घासीरामजी YHo Zo एल० एल बी० मेरठ-- 

२७ अक्टूबर १९१६ को सम्पन्न हुये सभा के १७ वें अधिवेशन में आयं- 
समाज के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा महर्षि की जीवनी के प्रामारिएक लेखक. To 
घासीरामजी सभा के सदस्य बने । इनका जन्म कातिक पूर्णिमा १९२९ वि० 
को मेरठ में लाला द्वारिकादास के यहाँ हुआ । इनके पिता स्वामी दयानन्द के 
उपदेशों को ग्रहण कर मूतिपूजा से विरत हो गये थे | पं० घासीरामजी ने. 
मैट्रिक की परीक्षा मेरठ से उत्तीर्ण की । ततृपश्चातृ उच्च शिक्षा के लिये आगरा 

` चले गये । १५९४ में बी० ए० और १८९६ में डबल कोसं लेकर झापने एम० | | 

ए० और एल० एल० बी० की.परीक्षार्ये उत्तीर्ण aT । कुछ वर्षों तक जसंवन्त- 

कालेज जोधपुर में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक रहे | पुनः मेरठ झाकर वकालत 

करने लगे । आयं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के वे वर्षो उपप्रधान और 

प्रधान रहे। पं० घासीराम ने प्रसिद्ध बंगाली जीवनी लेखक देवेन्द्रनाथ मुखोपा- 

ध्याय रचित स्वामी दयानन्द के जीवन चरित का अनुवाद किया तथा उसे 

पुरा भी किया । उन्होंने देवेद्धवाबू द्वारा लिखित दयानन्द चरित (लघु) तथा | 

' विरजानन्द चरित का भी अनुवाद किया । उन्होंने स्वामीजी की ऋग्वेदादि š 

भाष्य भूमिका का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया | ३० नवम्बर. १९३४ को 

' पडिण्तजी का देहान्त हुआ । सभा की साहित्यिक एवं अनुसंघानात्मक प्रवृत्तियों ' 

में To घासीरामजी का पूर्ण योगदान रहा । | $ 
koe aR, जोबनेर-- ; 
DO जोबनेर के ठाकुर रावल नरेन्द्र ; aot 

_ परोपकारिणी सभा म बने । रावलजी 5 ee wA 
. भी रहे L आपका महषि दयानन्द एक द्र ये जयपुर राज्य के मनी है 1 
` . आने पिता रावल कर्णासिहजी मि के प्रति प्रबल अ É 
OTA SITET की भांति रावल नरेक्धसिहजी ने भी झायंसमाज 


cc Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की आजन्म सेवा की । १९३० में सभा के तीन अधिवेशनों में. ra 
अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें सदस्यता से पृथक्‌ करना पड़ा परन्तु ३१ वर्षं 
पश्चात्‌ RAAT १९६१ को श्री कंवरलाल वाफना की. मृत्यु हो जाने के कारण 


` 


उनके स्थान पर ये पुनः सभा के सभासद बनाये गये । , 


५१--श्राचार्य राखदेवजी, गुरुकुल कांगड़ी -- 


प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, अद्वितीय वक्ता तथा विद्वान्‌ आचायँ रामदेवजी का. 
प्रवेश परोपकारिणी सभा में २७ कूवर १९१६ को हुआ । रामदेवजी का. / 


जन्म ३१ जुलाई १८८१ को हुआ । एफ० Wo तक की शिक्षा. डी० Wo dro 
कालेज, लाहौर में हुई । महात्मा मुष्णीरांम- के श्राप प्रमुख सहायक थे। 
प्रथम आये प्रतिनिधि सभा पंजाव के मुख पत्र at पत्रिका के उप सम्पादक 
बने, पुनः जालंधर के विक्टर हाई स्कूल के मुख्याध्यापक नियुक्त हुये । १९०४ 
में इन्होंने बी० ए० और १९०५ में dlo dlo की परीक्षायें उत्तीर्ण कीं। 
जब लाला मुन्शीराम ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कौ तो. आचायं 
रामदेव उनके मुख्य सहायक बन गये । कालान्तर में महात्मा मुन्शीराम जव 
` गुरुकुल के भ्राचाय पद से अवकाश ग्रहण कर देश के सावंजनिक जीवन में 


भ्रवतीणे हुये तो आचायं रामदेव गुरुकुल के आाचायं और मुख्याधिष्ठाता बन _ 


, गये । इस पद पर उन्होंने १९३२ तक कार्य किया । आचार्यं रामदेवजी का 
सहयोग सभा को सर्दा प्राप्त हुआ । विशेषतः साहित्यिक एवं शैक्षणिक 
प्रवृत्तियों के संचालन में भ्राचायंजी ने अपनी योग्यता- और अनुभष के आधार 
पर सभा का मार्ग दंशंन किया। | 
| आचाये रामदेव एक सिद्धहस्त लेखक : भी थे 1. महात्मा मुन्शीराम के 
सहलेखन में आपने Arya Samaj & Its Detractors—A Vindication 
नामक विशद पुस्तक लिखी तथा आर्यसमाज के विषय में फैलाई गई उन 
` भ्रान्तियों कां निराकरण किया जिनके ग्राधार पर इस धामिक, सामाजिक 
` , आन्दोलन को राजनैतिक कहा जाता धा। 


[ << ja 
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४२--महाराजाधिराज साहू छत्रपति कोल्हापुर लेक x 
do वंशीधरजी शर्मा के देहान्त के कारण जो स्थान fad हुआ उसपर | 
२९ दिसम्बर १९१८ के १९ वें अधिवेशन में कोल्हापुर नरेश साहू छत्रपति 
सभासद {बनाये गये । झाप महि के परम भवत a । मास्टर आत्माराम 
` झमृतसरी की प्रेरणा से इन्होने कोल्हापुर में आयंसमाज तथा गुरुकुल की 
स्थापना की । राजाराम कालेज के प्रिन्सिपल पद पर डा० बालकृष्ण की 
) नियुक्ति हुई जो पहले गुरुकुल कांगड़ी में प्राध्यापक थे । दलित वर्ग के उत्थान 
के लिये महाराज साहू छत्रपति ने प्रबल प्रयत्न किये । ६ मई १९२२को 
साहू छत्रपति का निधन हुझा । उनके निधन पर मद्रास के जस्टिस नामक 
दैनिक पत्र ने लिखा--'प्र८ was a prince among men anda man 

among Princes.” 


४३--भी गुलराज गोपाल गुप्त-- ; 

श्री विष्णुलाल शर्मा के त्याग पत्र दे देने के कारण हुये रिक्त स्थान पर्‌ 
श्री गुलराज गोपाल गुप्त” २९ दिसम्बर १९१२ के अधिवेशन में सभासद चुने _ 
गये । श्री गुप्तजी मुलतः उत्तरप्रदेश के निवासी थे, परन्तु अजमेर में निवास 
' करने के कारण सभा. को आपकी सेवाग्रों का लाभ मिलता रहा । आप वैदिक 
यन्त्रालय के ग्रधिष्ठाता पद पर भी रहे तथा सभा के अन्य कार्यों में पूर्ण 
सहयोग देते रहे । श्री गुपतजी के पुत्र लाला हंसराज गुप्त कालान्तर में सभा के 
प्रधान पद पर रहे। .' ; S ; 


_ ५४--महाराजाधिराज सर सयाजीराव गायकवाड, बड़ौदा नरेश-- 


१९२३ ई० में जोधपुर के कनंल महाराज प्रतापसिहजी के निधन के 

कारण हुये रिक्त स्थान पर बड़ौदा के सुधार प्रिय महाराजा सयाजीराव fee 

४ मार्च १९२३ के अधिवेशन में सभासद चुने गये । महाराजा गायकवाड एक | 

अत्यन्त उदार विचारों के लोकप्रिय शासक थे । उन्होंने अपने राज्य में हरिजतों | 

कै उत्थान तथा दलितवर्ग की शिक्षा के लिये प्रचुर प्रयास किया | a 
 _तित्याननद बरह्मचारी cope के उपदेशों से वे पतयन्त प्रभावित हुये थें तथा अगूतस | 
x के पं० आत्मारामजी, को अपने राज्य में बुलाकर. हूत जातियों की शिक्षण _ 

` Semi का निरीक्षक नियुक्त किया । सर सयाजीराव. ने हिन्दी के प्रचार | 
असार के लिये भी प्रयत्न किया तथा विभिन्न समाज सुधार के कार्यों में अग्रणी 


रहे । इन्हें सभा ने अपने प्रधान पद पर भी मने 
गायकवाड़ को उनके दलितोद्वार वि अभिषिक्त किया । सभा ने महर 
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> 


विषयक विभिन्न ग्रायोजनों के उपलक्ष्य 
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पतित पावन की उपाधि प्रदान की । सर सयाजीराव हिन्दी भाषा के प्रवल 
पोषक तथा समर्थक थे | : 


५५--एच० एच० महाराजा सर राजाराम, कोल्हापुर-- ` 

स्व० महाराजा साहू छत्रपति के निन. पर महाराजा राजाराम कोल्हापुर 
feo ४ माचे १९२३ के ग्रधिवेशन में सदस्य बने । इनके नाम पर कोल्हापुर 
में राजाराम कालेज तथा हाई स्कूल की स्थापना हुई । पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय 
हाई स्कूल के मुख्याध्यापक तथा डा० वालकृष्ण कालेज के प्रिन्सिपल रहे थे । 
इनके राज्यकाल में कोल्हापुर राज्य में वैदिक धर्म का पर्याप्त प्रचार हुआ t 


` 


५६--पं० भगवद्दत्त dto To लाहोर-- 
राजा विजयसिहजी कुनाड़ी के त्याग पत्र देने पर हुये रिक्त स्थान की 
पुति वेदिक वाड्मय के afè विद्वान्‌ तथा आर्यसमाज के प्रतिभाशाली 
लेखक To भगवद्दत्तजी को सदस्य वनाकर की गई। वे ४ मार्च १९२३ को . 
सभासद वने । पण्डितजी का जन्म २७ श्रकटूवर १८९३ में अमृतसर में हुआ | 
| इण्टर तक की शिक्षा विज्ञान लेकर ग्रहण की, पश्चात्‌ १९१५ में संस्कृत विषय 
| लेकर वी० Wo परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रारम्भ में वे डी० ए० वी० कालेज 
| लाहौर में ग्रध्यापन का कायं करने लगे । पुनः महात्मा हंसराजजी के भ्रनुरोध 
५ से उसी कालेज के/अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष रूप में कार्य करने लगे। . 
_ १९ वषं तक निरन्तर इस पद पर कार्य करते हुये कालेज के शोध विभाग को ' 
समुन्नत किया.। सहस्र पाण्डु लिपियों का संग्रह किया तथा वैदिक वाड्मय 
का इतिहास ( ३ भाग ) जैसा उच्चकोटि का खोजपूर्ण प्रत्य लिखा । देश 
` विभाजन के पश्चात्‌ दिल्ली आपका कार्यक्षेत्र बना । विभिन्न प्राचीन भाषे 
meat की खोज, सम्पादन तथा व्याख्या लिखकर पण्डितजी ने आयंसमाज मै. 
|. वैदिक अनुसधान को सुदृढ झार प्रदान किया । २२ नवम्बर १९६५को ' | 
आपका निधन हुआ । Yo भगवदृत्तजी का सभा को साहित्यिक एवं गवेषणात्मक 
कार्यों में सदा सहयोग मिला । स्वामीजी के ग्रन्थों के संशोधन एवं प्रकाशन के 
` समबनध में वे अपने मूल्यवान विचार सभा को देते रहते ये । जब विद स 
. का गठन किया गया तो पण्डितजी उसके सभासद जन 
_ अधिवेशन में उपस्थित होकर उन्होंने सभा के समक्ष = 
` रखे तथा गायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान 


JA 
¢ 


|: 
ki 
| 


pas, 


प्र : Re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परोपकारी विशेषांक 
१०२ ] 


ye— स्वामी विष्वेश्‍वरातन्दजी-- 

१९२३ ई० में do रामभजदत्त चौधरी कौ मृत्यु के कारण जो स्थान 
रिक्त हुआ उसकी पूर्ति २७ दिसम्बर १९२३ के अधिवेशन में स्वामी विश्वेश्व- 
रानन्दजी की नियुक्ति के द्वारा ge! स्वामी नित्यानन्द और स्वामी 

; विश्वेश्वरानन्द आर्यसमाज में संन्यासी युगल के रूप में जाने जाते हैं । स्वामी 
| नित्यानन्दजी की स्वामी बिश्वेश्वरानन्दजी से प्रथम भेंट गाजियाबाद स्टेशन 
* पर हुईं जहाँ ये दोनों स्वामी दिल्ली जाने वाली गाड़ी के एक ही डिब्बे में 
बैठे थे । परस्पर के परिचय तथा उसके पश्चात्‌ दोनों के समान विचारों ते 
उन्हें एक साथ कार्य करने के लिये प्रेरित किया । तब से दोनों स्वामियों ने 
निरन्तर एक साथ रहकर ही भ्रमण, धर्म-प्रचार, शास्त्रार्थे आदि का कार्य 
किया । दोनों स्वामियों ने चारों वेदों की अनुक्रमणिकार्ये तैयार कराने की 
महत्त्वपूर्ण योजना बनाई तथा वडौदा तथा अन्य देशी राज्यों के सहयोग से इस 
महत्त्वपूर्ण कायं को पूरा किया। २३ नवम्बर १९२५ को स्वामी विश्वेश्व- 
रानन्दजी का निधन हुआ । उनकी स्मृति में विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध 
संस्थान की स्थापना हुई जिसका मुख्य कार्यालय होश्यारपुर में है। यद्यपि 
स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी का सदस्यता काल स्वल्प ही रहा परन्तु इस अल्प 

` अवधि में होने वाले सभा के तीनों भ्रधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया 1 


ee श्र 


५८-- मास्टर कन्हैयालालजी बी० ए० एल० टो०-- 

१९२५ के २३ नवम्बर को स्वामी विद्वेश्वरानन्दजी का निधन हो गया | 

फलतः उनके रिक्त स्थान पर feo २४ दिसम्बर १९२५ के अधिवेशन में 

मास्टर क्रन्हैयालालजी को सभासद बनाया गया । आप सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री 
x कर्मकाण्डी तथा निष्ठावान कार्यकर्ता थे झापका जन्म झ्राश्विन शुक्ला ५ सं" | 
१९२५ को हुय़ा । मास्टर कन्हैयालालजी प्रारम्भ में डी० ए० बी० स्कूल _ 
. . अजमेर के मुख्याध्यापक पद पर रहे । कालान्तर में टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, 
 _ मीरशाहपली अजमेर के प्राचार्य पद पर रहे । परोपकारिणी सभा के आप | 
.. सक्रिय सदस्य थे। उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों का संचालन करने में झापका | 
. योगदान महत्त्वपूर्ण रहा । ऋषि निर्वाण श्रद्ध शताब्दी के उपलक्ष्य में जी | 
चतुवद पारायण महायज्ञ आयोजित किया गया उसकी 'व्यवस्था एवं संचालन. 
का मार श्राप पर हो रहा। आपने दयानन्द विद्यालय की स्थापना की 
शेक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग दिया । आप YÉ 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान पद पर त र, 
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xe- भी घनषयामदास बिडुला-- 


सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्यामदास बिड़ेला स्वामी : श्रद्धानन्द की निर्मम 
हत्या के कारण हुये रिक्त स्थान पर दि० १४ फरवरी १९२७ के अधिवेशन 
में सभासद बनाये गये । ग्रपने व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण 
श्री बिड्लाजी सभा के किसी भी अविवेशन में उपस्थित नहीं हो सके, फलतः 
उनके स्थान पर. १९३० में डा० मानकरण शारदा को सदस्य चुन 
लिया गया । ; 


६०-- महात्मा नारायण स्वामी-- 


लाला लाजपतराय के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर आर्य जगत्‌ के 
प्रख्यात संन्यासी, नेता तथा विद्वान्‌ महात्मा नारायण स्वामीजी को दिनांक ३१ 
मार्च १९२९ के अधिवेशन में सभासद निर्वाचित किया ।. नारायण स्वामीजी 
का जन्म वसन्त पञ्चमी सं० १९२६ fro को अलीगढ़ जिले के एक ग्राम में 
हुआ । आप प्रारम्भ से ही ग्रायंसमाज के सम्पक में आये ale ग्रायंप्रतिनिधि 
सभा संयुक्त प्रान्त के उपमन्त्री, मन्त्री आदि पदों पर कार्य किया. । गुरुकुल 
वृन्दावन के आचायं तथा मुख्याधिष्ठाता पद पर भी रहे । संन्यास की दीक्षा 
लेकर मुन्शी नारायण प्रसाद महात्मा नारायण स्वामी वने 1 आपने १९२५ 
ई० में महषि दयानन्द जन्म शताब्दी के कार्यक्रमों का सुयोग्य संचालन स्वामी 
श्रद्धानन्दजी' की विशेष प्रेरणा और arse से किया । सावंदेशिक सभा के वर्षा 
मन्त्री तथा प्रधान रहे । परोपकारिणी सभा के द्वारा प्रायोजित महृघि निर्वाण 
| “ अद्धं शताब्दी के विस्तृत कार्यक्रम का संचालन आपने १९३३ में निर्वाण 
| Tš शताब्दी समिति के कार्यकर्ता प्रधान के रूप में किया। १९३९ ई में 
निजाम हैदराबाद की धामिक ग्रत्याचारपुर्णे कायवाहियों के विरोध में _ 
भ्रायंसमाज को सत्याग्रह का आयोजन करना पड़ा तो इस धर्मयुद्ध का निर्भी- 
 कतापूर्वक संचालन महात्माजी ने प्रथम सर्वाधिकारी रूप में किया तथा 
| कारावास में रहे। महात्माजी उच्चकोटि के साहित्यकार तथा अप 
| ` परोपकारिणी सभा की श्रवृत्तियों में भपका पूणे सहयोग [हा । १% WA 

१९४७ ई० को बरेली में झापका निधन हुआ । HOR.) 


६१ No सुघाकर एम० go— oo 
` उत्कृष्ट लेखक तथा साहित्यकार प्रो० 

san में पश्चिमी पंजाब की खुशाब तहसी 
केशवदेत्र शास्त्री के प्रेम पूर्ण भाग 
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. के लिये अभूम कायं किया, जिससे प्रसन्न होकर गायकवाड़ नरेश ने आपको _ 
. राज्य रत्न की उपाधि प्रदान की। आप एक उच्चकोटि के लेखक a 
` शास्त्रार्थं कर्ता विद्वात्‌ थे । संस्कार चन्द्रिका झापके द्वारा रचित एक प्रसिर्ड 
हरि पुस्तक है जो पं० भीमसेन शास्त्री आगरा के सहयोग से लिखी गई । रा? सार 
o रामविलास शारदा रचित आयं धर्मेंद्र जीवन (ef दयानन्द की हिँ 
तीव) की fat भूमिका भी भापने लिखी । आपका निधन २४ SE 
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का अध्ययन किया । कालान्तर में आपने दशन विषय में एम० To की परीक्षा 
उत्तीणं की तथा रावल पिण्डी, देहरादून तथा गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापन कार्य 
किया । आपकी 'मनोविज्ञान' शीर्षक पुस्तक पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 
१२०० रुपये का मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया । १९२६ ई० में 
झापको शाहपुराधीश ने राजकुमारों के अध्यापन हेतु नियुक्त किया । फलतः 
झाप लगभग ६-७ वर्ष शाहपुरा रहकर राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते 
रहे । आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान तथा सावंदेशिक må प्रतिनिधि सभा 
के मन्त्री एवं प्रधान पदों पर MA कार्यं किया । १९ जून १९४८ को 
आपका निधन हुआ । परोपकारिणी सभा में श्रापका प्रवेश दिनांक २८ 
दिसम्बर १९३० को हुआ, जव कि लाला ईदवरदास के स्थान पर झापको 
सभासद बनाया गया | प्रो० सुधाकर ने ऋषि दयानन्द निर्वाण wae शताब्दी | 
के आयोजन में पूर्ण सहयोग दिया । 


६२---राज्य रत्न मास्टर झंत्मारामजी अमृतसरी-- _ 

श्री रणछोड़दास भवान की अनुपस्थिति के कारण उनके स्थान पर मास्टर 
आात्मारामजी को २८ दिसम्बर १९३० के अधिवेशन में सभा का सदस्य बनाया. 
गया । मास्टरजी का जन्म ग्राषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा १९२६ वि० को अमृतसर 
में हुआ । आप अपने विद्यार्थी काल में qo गुरुदत्त विद्यार्थी के सम्पकं में झाये 
और श्रायंसमाज के रंग में रंग गये । प्रारम्भ में आप डी० yo ato हाई 
स्कूल लाहोर के सहायक भ्रध्यापक पद पर रहे। महात्मा मुन्शीरामजी की 
प्रेरणा से आपने do लेखराम द्वारा संग्रहीत और लिखित ऋषि दयानन्द की 
जीवनी को व्यवस्थित रूप प्रदान कर उसे १८९७ में ग्रन्याकार प्रकाशित किया । 
स्वामी नित्यानन्दे जी की प्रेरणा से बड़ौदा के सुधारप्रिय नरेश सर सयाजी 
राब गायकवाड ने ग्रापको झपने राज्य में बुला कर दलित वर्ग के लिये शिक्षण | 
Ceara के निरीक्षक पद पर नियुक्त किया । इस कार्य में तत्पर होकर प° । 
आत्मारामजी ने बड़ोदा राज्य में दलित वर्ग की उन्नति s< उनके शिक्षण के | 
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१९३८ को हुआ । आपके निधन के कारण i 
` प्रियजी सभा के सदस्य बनाये गये । न्या E 
६३--प्रो० घीसुलालजी एडवोकेट--- 
राजस्थान के प्रसिद्ध आयंसमाजी कार्यकर्ता तथा नेता sto घीसूलालजी 
ख्यातनामा विधिवेत्ता तथा न्यायाधीश थे । आप wa प्रतिनिधि सभा के 
विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे । झप अत्यन्त मेधावी तथा अद्भुत प्रतिभा 
` सम्पन्न पुरुष थे । झापका सभा में प्रवेश ठाकुर नरेन्द्रसिहजी के तीन अधिवेशनों 
में निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण हुये. रिक्त स्थान पर दि० २८ दिसग्वर 
१६३० के अधिवेशन के gar । Mo घीसूलालजी ने सभा के विभिन्न कार्यों में 
अपना पूर्ण योगदान दिया । वे सभा के उपप्रधान पद पर भी रहे । १९३३ 
में आयोजित ऋषि निर्वाण sz" शताब्दी के समारोह को सफल बनाने में भी 
ग्रापका पूर्ण सहयोग रहा । आपका निधन १९५५ में gar । 


६४--डा० सानकरणजी शारदा एम० ato बी० एस०-- 


डा० मानकरण शारदा को सभा के २८ दिसम्बर १९३० के भ्रधिवेशन 
में सभासद बनाया गया । यह स्थान सेठ घनश्यामदास बिड्ला के ३ अधिवेशनों 
में निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण रिक्त हुआ था। डा० 'मानक्ररणाजी 
शारदा झायंसमाज के मनीषी विद्वान तथा नेता Wo सा० रामविलासजी 
शारदा के तृतीय पुत्र हैं। आपका जन्म मार्गशीष Bo ६ To १९४७ firo 
(२२ नवम्बर १८९१ Go) को हुआ । MI एम० बी० बी० एस० की परीक्षा 
उत्तीर्ण कर चिकित्सा के व्यवसाय को अपनाया तथा आयंसामाजिक गति . 
विधियों में प्रारम्भ से ही भाग लेते रहे 1 आयं प्रतिनिधि सभा राजस्थान के _ 
| मुख पत्र भ्ायमातंण्ड के वर्षों तक आप अधिष्ठाता तथा सम्पादक SÈL 
। एक उच्चकोटि के लेखक तथा विचारक हैं! सभा के वयोवृद्ध मन्त्री दी०्ब० 
हरविलास सारड़ा के: त्यागपत्र देने पर आप २८ फरवरी १९१३ में मन्त्री इते | 
गये | १९६४ से अब तक आप सभा के उप प्रधान पद पर कार्य कर रहे Ç| 


वैदिक यन्त्रालय का बहुमुखी विकास हुंमा तथा सभा ने ऋषि in 
के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष ऋषि मेले का आयोजन किग्रा Ta PENA 
मुख पत्र परोपकारी का प्रकाशन भी लगभग अद्ध "शताब्दी 
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रखते हैं । भ्रत्यन्त वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने पर भी 
bai ae व्यापी अनुभवों के द्वारा सभा. के वर्तमान अधिकारियों का 


मार्ग दर्शन करते रहते है । सभा के विगत ६० वर्षीय इतिहास की अ्रनेक 


स्मरणीय बातें आपकी सहायता से ही निबद्ध की गई हैं | 


६५--रायसाहब मदनमोहन सेठ एम० ए० एल० एल० बो०-- 

सेठजी का जन्म श्रावण शुक्ला १४ Ho १९४१ में बुलन्द शहर में हुआ | 
एम० ए० और एल० Wo ato की परीक्षायें उत्तीणं कर ATTA बुलन्दशहर 
में वकालत प्रारम्भ की । जब अंग्रेजी राजत्वकाल में झ्ायंसमाज को विद्रौहात्मक 
संस्था माना जाने लगा, तथा उसके कार्यक्रम में वाधायें उपस्थित की जाने 
लगीं तो सेठजी ने Arya Samaj - a Political Body ? शीर्षक एक खुला 
पत्र तत्कालीन गर्वेनर संयुक्त प्रदेश लाड मौरले की सेवा में भेजा । कालान्तर 
- में आप मुन्सिफ तथा न्यायाधीश जैसे पदों पर रहे । आयं प्रतिनिधि सभा 
संयुक्त प्रदेश तथा सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद पर भी झाप 
रहे । आप कुशल लेखक तथा प्रबुद्ध विचारक विद्वान्‌ थे । आपका देहान्त १० 
मार्च १९५६ को हुय्ना । परोपकारिणी सभा में आपका प्रवेश दि० २८ दिसम्बर 
१९३० को श्री पुरुषोत्तमनारायणजी HM खाबाद के लगातार तीन अधिवेशनों 
में अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त स्थान पर हुआ । 


६६--देशमक्त कु वर चांदकरणजी शारदा-- ' - 
शारदाजी का सभा में प्रवेश २१ मार्च १९३० को रा० सा० रामविलासजी 


के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर हुआ--अजमेर के प्रसिद्ध आर्यसमाजी 


कार्यकर्ता Ao रावसाहव रामविलासजी शारदा के द्वितीय पुत्र चांदकरण 


| 
l 
- 
i 
i 
: 


शारदा का जन्म झाषाढ कृष्णा २ सं० १९४५ वि० हुग्रा। झागरा से बी० ए० 


` ओर एल० एल० बी० की परीक्षायें उत्तीण करने के अनन्तर उन्होंने a 
वकालत आरम्भ की । परन्तु श्रपने व्यवसाय की श्रपेक्षा आपने सावंजनिक जीवन | 
... को हो प्रधिक महत्त्व दिया ग्रा प्रतिनिधि सभा राजस्थान के वर्षो तक ji 3 
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'बरोपकारिणी सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों में शारदाजी का सर्वागीण योगदान 
रहा । ऋषि निर्वाण अद्ध शताब्दी के वृहद्द आयोजन में wm सर्वात्मना | 
भाग लिया । जीवन के अन्तिम दिनों में erat पंजाब के हिन्दी रक्षा आन्दोलन 

में सक्रिय भाग लेने के लिये उत्सुकता व्यक्त की परन्तु भ्रस्वस्थता के कारण इस 
झन्दीलन को झापका मौन आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ । 


६७--राव साहब sit विजयसिह इस्तमरारदार, मसुदा-- 

शाहपुराधीश श्री सर नाहरसिंहजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर 
मसूदा के ठाकुर रा० सा० विजयसिंह feo २० माचं १९३३ के ग्रधिवेशन में 
सभा के सभासद बनाये गये । रा० सा० विजयसिह स्वामी दयानन्द के परम- 
भक्त मसूदा के राव साहब श्री बहादुरसिहजी के पुत्र थे । ग्रापकी सभा के 
किसी अधिवेशन में उपस्थिति अंकित नहीं है । 


“६८--औषप्डिन राजा श्री दुर्गानारायणसिह ताल्लुकेदार, तिरवा-- 

बैरिस्टर रोशनलाल के स्वर्गवास के कारण हुये रिक्त. स्थान की पूर्ति श्री | 
दुर्गानारायणसिह के चुनाव द्वारा feo २० मार्च १९३३ को सम्पन्न हुये सभा E 
के अधिवेशन में हुई 1 ग्राप आयंसमाज के eg अनुयायी श्रयं पुरुष थे । 


६९--श्री चुन्नीलालजी गुप्त अजमेर-- 
do घासीरामजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान की पुति अजमेर के é र 
कार्यकर्ता श्री चन्नीलालजी गुप्त को दि० १ सितम्बर १९३५ के अधिवेशन में | WA 
चुन कर की गई। श्री गुप्त जी सभा के मोन कार्यकर्ता ये । उन्होंने वैदिक š 
यन्त्रालय की प्रबन्ध कतृ' सभा के सदस्य के रूप में वर्षों तक यन्त्रालय TST 
बनाने में ग्रपना. योगदान दिया । यन्त्रालय को बी० बी० एन्ड सी० ae आई० 
रेलवे से काम दिलाना तथा उसमें नवीन उपकरणों को स्थापित कर उसको | 
'व्यावसायिक उन्नति करना श्री गुप्त जी का मुख्य कार्य i | To सा० 
रामविलासजी शारदा निर्दिष्ट नीतियों को गुप्तनी क्रियान्वित करते रह | 


७०--पं० wera जिज्ञासु a esa 
| बैरिस्टर गौरीक्षंकरजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान 
x at लिज्ञाु को १४ नवम्बर १९३६ के विर 
४ की गई । पद वाक्य प्रमाणश, अपूर्व 


` “आम में हुआ । ये. सारस्वत ब्राह्मण थे। 


* A +. 
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स्वामी पूर्णानन्दजी से किया जो अष्टाध्यायी व्याकरण के अपुर्व विद्वान्‌ थे । 
कालान्तर में sr पाठ विधि से व्याकरण तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन 
अध्यापन के लिये जिज्ञासुजी ने ्रमृससर, लाहौर तथा काशी में विरजानन्दाश्रम 
स्थापित कर कार्य किया । देश विभाजन के पश्चात्‌ वे पुनः काशी आ गये तथा 
पाणिनि महाविद्यालय की स्थापना की । जिज्ञासुजी ने महषि दयानन्द रचित 
यजुर्वेद भाष्य के प्रथम १० अध्यायों पर विवरण लिखा जो श्री रामलाल कपूर 
ट्रस्ट ने २००३ वि० में प्रकाशित किया । भारत के राष्ट्रपतिजी ने जिज्ञासुजी 
को उनकी संस्कृत के प्रति की गई सेवाग्रों के कारण १६६३ fo में राष्ट्रीय . 
स्तर पर सम्मानित किया । २१ दिसम्वर १९६४ को जिज्ञासुजी का वाराणसी 
£ में निधन हुआ । परोपकारिणी सभा के साहित्यिक कार्यों में जिज्ञासुजी का पूर्ण 
सहयोग रहा । ग्रापने ऋषि के हस्तलेखों का सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण ' 
कर उन्हें व्यवस्थित किया ग्रापने अपने सुयोग्य शिष्य वर्ग---पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक, de धमंदेव निरक्ताचायं तथा Yo भद्रसेन को सभा की सेवा में 
रख कर महंषि के ग्रन्थों के संशोधन एवं प्रकाशन में योग देने के लिये निर्देश 
दिया 1 समय समय पर विभिन्न शास्त्रीय उलभनें एवं समस्‍यायें सभा के. समक्ष | 
जव उपस्थित होती थीं तो जिज्ञासुजी anit अपूर्वं विद्वता द्वारा उसका 


समाधान करने में तत्पर रहते थे। वे सभा द्वारा गठित विद्वत्‌ समिति के 
सभासद भी रहे । | 


७१-० ग्रानन्दप्रियजी बड़ोदा-- 


do ग्रानन्दप्रियजी का सभा में प्रवेश fro ३१ जुलाई १९३८ को qo 
आत्मारामजी के निधन के कारण हुए रिक्त स्थान पर हुआ । आर्यसमाज 
के सुप्रसिद्ध विद्वा तथा कार्यकर्ता राज्यरत्न qo झात्मारामजी अमृतसंरी | 
के पुत्र पं आनन्दप्रियजी का जन्म २८ मई १८९९ $o में gan । उनकी | 
' प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल गुजरांवाला में हुई । ततुपश्चात्‌ भ्रागरा और प्रयाग 
से उन्होने क्रमशः बो० ए० और एल० एल० बी० की परीक्षायें उत्तीर्ण कीं। | 
` भरभ में वे बड़ौदा राज्य की सेवा में रहे, किन्तु शीघ्र ही सार्वजनिक क्षेत्र 
में अविष्ट हो गये । ग्रायंकुमार महासभा बड़ौदा के द्वारा संचालित आर्ये कन्या 
ja Sarees ee गुरुकुल सोनगढ़ आदि के सुप्रबन्ध का बोझ उन्हीं के सुई 
SA पर है। कन्या महाविद्यालय के शिक्षण क्रम में विविध धार्मिक | 


| माध्यम बना दिया है। गुजरात झाये. प्रतिनिधि सभा 
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प्रधान हैं तथा -आयंसमाज के प्रचार कार्यक्रम को युगानुसार परिवर्तित करने 


“के प्रबल समर्थक हैं। सभा को पं० ्ानन्दभ्रियजी का सक्रिय सहयोग प्रास 
रहा है। | | 
६२--राय बहादुर Sto सथुरादास पहवा, मोगा-- 

महात्मा हंसराजजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर डा० मधुरा- 
दासजी feo १२ मार्च १९३९ को सदस्य चुने गये । सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक 
डा० मशुरादास पहवा आयंसमाज के eg अनुयायी तथा महषि दयानन्द के . 
परम भक्त थे। आपने अपने जीवन में लोकोपकार के ग्रनेक .उल्लेखनीय कार्य 
किये तथा आंखों के निःशुल्क आपरेशन किये। झापकी सावंजनिक सेवाओं से 
अभावित होकर स्व० राष्ट्रपति sto राजेन्द्रप्रसाद के कार्यकाल में आपको 
“पद्म sit की उपाधि से विभूषित किया गया था । डा० मथुरादासजी का 

'परोपकारिणी सभा के विभिन्न कार्यों में पूर्ण सहयोग , रहा annan निधन | 
१६-३-१९७२ को हुआ | । i 
'७३---राजा ज्वालाप्रसाद प्रोवाइस चान्लसर, बनारस हिन्दू विदवविद्यालय-- 

राव विजयसिंहजी मसूदा के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर राजा 
ज्वालाप्रसाद feo १२ मार्च १९३९ के अधिवेशन में सभासद बनाये गये । 
आपने थामसन इन्जीनिर्यारँग कालेज रुड़की से इत्जीनिर्यारग परीक्षा उत्तीर्ण 
की । १९०७ में श्राप पटियाला राज्य में जन कार्य विभाग में इन्जीनियर पद _ 
पर नियुक्त हुये । पटियाला आयंसमाज के आप प्रधान डने गये । भ्रार्यसमाज 
की प्रगतिशील एवं राष्ट्र हित की प्रवृत्तियों से रुष्ट होकर अंग्रेजी सरकारके 
इशारे पर ११ भ्रक्हूबर १९०९ में आर्यसमाज पटियाला के प्रमुख, पुरुषों a 

'पर राजद्रोह का भ्रभियोग चलाया गया । आयंसमाज के प्रधान होते के नाते | 

श्री ज्वालाप्रसादजी भी गिरफ्तार कर लिये गये । महात्मा मुन्शीराम ने ane 

समाजियों को निरपराध सिद्ध करने के लिये वकील का चोगा एक बार पुनः 

'पहना । अनन्तः सरकार द्वारा लगाये अभियोग सिद्ध नहीं हो सके भोर आप 5 

` समाज के नेताग्रों को मुक्त कर दिया गया । कालान्तर में श्री आल 

. Ñ काशी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया | यहाँ डी० ए० ती काते त i DR 
` की । हिन्दू विश्वविद्यालय में झपपहले प्राध्यापक, पुनः भो. बाइस TAT 
'-पद पर रहे । आपका निधन १३ सितम्बर १९४४ को हुमा. 
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टेकचन्द' दि० १४ अप्रेल १९४० को सभा के सभासद निर्वाचित हुये । सुप्रसिद्ध 
F विधिवेत्ता वर्शी टेकचन्द पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर कार्य कर 
चुके थे । आर्यसमाज के विविध लोकोपकारी कार्यों के संचालन में वर्शीजी' 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । सभा के किसी भी अधिवेशन में बर्शीजी 


उपस्थित नहीं हो सके । 


७५--रा० go दीवान।बव्रीदास- bb 
बैरिस्टर रामगोपाल के त्यागपत्र देने के कारण हुये रिक्त स्थान पर दीवान 
बद्रीदास १४ अप्रैल १९४० को सदस्य चुने गये । पंजाव की पुरानी पीढ़ी के 
झायंसमाजी नेताओं में बब्रीदास का उल्लेखनीय स्थान था । उन्होंने वर्षो तक 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का नेतृत्व किया । यद्यपि पंजाब में ग्ार्यसमाज | 
“को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने में दीवान बद्रीदास का बहुत वड़ा योगदान रहा. - | 
परन्तु परोपकारिणी सभा को उनके अनुभव, एवं योग्यता का विशेष लाभ | 
प्राप्त नहीं हुआ । सभा के किसी भी अधिवेशन में वे सम्मिलित नहीं हो सके । 


७६--महाराज राणा श्री राजेखसिहजी कालावाइ-- s aa 

कोल्हापुर नरेश सर राजाराम छत्रपति के निधन के कारण हुये रिक्त 

` स्थान पर महाराणा राजेन्द्रसिहजी दि० ६ अप्रैल १९४१ के अधिवेशन में 

सभासद चुने गये । अन्य नरेशों की भांति श्री राजेन्द्रसिहजी भी सभा के 
अधिवेशनों में कभी सम्मिलित नहीं हुये । 


७७--धो धर्मचन् गुस-- 

, भी गुलराजगोपाल गुप्त के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर श्री 
घमंचन्द गुप्त दि० २० अक्टूबर १९४१ को सभासद निर्वाचित हुये । श्री गुत 
* अजमेर में. आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता और लोकप्रिय सेवक मुन्शी 
पद्मचन्दजी के सुपुत्र थे । भ्राप सभा के कोषाध्यक्ष पद पर १९१२ में निर्वाचित _ 
हुये भर इस दायित्वपूर्ण पद का भ्रापने लगभग १२ वर्षों तक निर्वाह किया! | 
श्री गुस का निधन १८-१०-६७ में हुआ । i d 


` ७८--राजाबिराज सुदक्षनदेवजो शाहपुरा-- Eo 
We बं० मूलराज को तीन भ्रधिवेशनों में निरन्तर . अनुपस्थित रहने के 
ee fe स्थान पर युवराज सुदशंनदेवजी दि० ९ नवम्बर १९४२ * _ 
कोव सभासद बनाये गये । शाहपुरा का राजघराना स्वामी दयात 
® जन काल से ही वेदिक धमं तथा प्रायंसमाज के प्रति निष्ठावान रहा 
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इसी राज परिवार में श्री सुदर्शनदेवजी का जन्म हुआ । आपके पिता राजा- 
धिराज श्री उम्मेदसिहजी ने भ्रपने जीवनकाल में ही अपने शासनाधिकार 
युवराज सुदर्शनदेवजी को प्रदान कर पुरातन आर्य राजाओं के आदश को 
स्थापित किया । राजाधिराज ने भी प्रजातन्त्र युग के महत्त्व को अनुभव करते 
हुये देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व ही अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्था- 

` पना की तथा प्रजा के प्रतिनिधियों को शासनाधिकार प्रदान कर दिये । . अपने 
स्वर्गीय पिता तथा पितामह की ही भांति श्री सुक्शंनदेवजी भी'भ्रायेसमाज एवं 
वैदिक धर्म के निष्ठावान्‌ भक्त हैं। १९५९ में ग्रापने ऋषि दयानन्द दीक्षा शताब्दी 
समारोह की मथुरा में ग्रध्यक्षता की तथा अपने राजप्रासाद में प्रज्वलित 
यज्ञाग्नि को मथुरा के दीक्षा शताब्दी यज्ञ में स्थापित किया। श्री सुदर्शनदेवजी 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के आजीवन सदस्य हैं। आपने कविरत्न 
प्रकाशचद्धजी के अभिनन्दन समारोह की अध्यक्षता की तथा ग्ायंसमाज के 
इस वयोवृद्ध कवि को ५०० To की ग्रांथिक सहायता प्रदान को । १९७२ में . 
आयंसमाज दीवानहाल दिल्ली में राजाधिराज तथा महारानी श्रीमती हषंवन्त 
कुमारीजी का सावंदेशिक सभा तथा विभिन्न प्रान्तीय सभाओं एवं दिल्ली की 
प्रमुख ग्रायंसंस्थाझों की आर से भव्य अभिननन्‍दन किया गया। इस समारोह 
की अध्यक्षता सार्वदेशिक सभा के भूतपूर्व प्रधान डा० दुखनराम ने को थी! 
राजाधिराज का सभा को सवंदा सहयोग प्राप्त होता रहा है | 


७६--महाशय कुष्ण-- नन 
सर सयाजी राव गायकवाड़ के निधन के कारण सभा के सभापति पद 
पर राजाधिराज श्री उम्मेदर्सिहजी शाहपुराधीश का निर्वाचन ९ नवम्बर 
ओ १९४२ को हुआ । फलतः एक स्थान रिक्त हुआ । इस पर महाशय Se दि० 
x ९ नवम्बर १९४२ को परोपकारिणी सभा के सभासद निर्वाचित हुये । mi | 
समाज के अद्वितीय नेता, लेखक, पत्रकार तथा प्रबुद्ध विचारक महाशय इष्ण | 
का जन्म वजीराबाद ( पश्चिमी पाकिस्तान ) में १८८१ ई० में हुआ । NA ° 
‘Haar बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की । इसी समय आप pit YA 
प्रविष्ट हुये तथा महात्मा मुन्शीरामजी कै सहयोगी बन कर श्छ pales £ 
प्रमुख कार्यकर्ता बन गये । १९०९ ई में आपने उ सासाहिक भ्रकाश BE 
. प्रकाशन प्रारम्भ किया । आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब gan z SE A 
x पद पर वर्षो रहे। देश विभाजन के पश्चात्‌ महाशयजी का क ae ee 
___ हो गया.। यहाँ वीर अर्जुन दैनिक के माध्यम से ome वाय À 
x आयंसमाज विषयक समस्याप्रों पर भपनी लौह लेखनी द्वारा पेश T 


रे 
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जगत्‌ का मार्गदर्शन करते रहे । पंजाब के हिन्दी सत्याग्रह में आर्यसमाज को . 
झापका झपूर्व पथ निर्देश प्रास हुआ । फाल्गुन ग्रमावस्या २०१ ९ विर ( २४ 
फरवरी १९६३) को ८२ वषं की g में महाशयजी का स्वर्गवास हुआ | 
महाशयजी ने सभा को एक सक्रिय सदस्य तथा जागरूक नेता के रूप में नेतृत्व 
एवं मार्गदर्शन प्रदान किया । १९५३ में सभा के तत्कालीन प्रधान राजाधिराज 
उम्मेदसिहजी के.त्यागपत्र देने पर महाशयजी प्रधान निर्वाचित हुये तथा जीवन 
पर्यन्त इस पद पर रहे । महाशयजी स्वयं सभा के सभी अधिवेशनों में उपस्थित 
होते ये । जब १९५९ में ऋषि मेले का प्रथम बार आयोजन किया गया तो 
महाशयजी ने इस समारोह का उत्साहपूर्वेक स्वागत किया श्रौर आगामी ऋषि 
. मेलों में स्वयं सम्मिलित होकर व्याख्यानं द्वारा भ्रायं जनता को उद्बोधन देते 


रहे । 


८५०--लाला नारायणदत्त ठेकेदार, दिल्ली — 

राजा ज्वालाप्रसाद के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर दिल्ली के 
प्रसिद्ध आयं नेता लाला नारायणदत्त ठेकेदार को सभा ने अपने feo २५ _ 
सितम्बर १९४४ के ग्रधिवेशन में सभासद चुना । लालाजी ने विभिन्न. 
आयंसामाजिक कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया था । भारतीय शुद्धि | 
सभा के कई वर्षो तक वे प्रमुख कार्यकर्ता Wi सावंदेशिक ars प्रतिनिधि सभा ' | 
के कोषाध्यक्ष पद पर भी उन्होंने कार्य किया । 


/ 


५९ महाराज राणा धो हरिश्वखजी झालावाड. : ; 
महाराज राणा श्री राजेन्द्रसहजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्याना 
पर राजराणा हरिश्चन्द्रजी को २ माचं १९४६ को सभासद निर्वाचित किया । 

. आप भो सभा के किसी अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुये । 


stat विष्णुचन्द्रजी-- 


सभा के वतंमान कोषाध्यक्ष श्री विष्णुचन्द्रजी का जन्म पौष कृष्णा तृतीया | 
= So १९६१ वि० तदनुसार ८ दिसम्बर १९०३ को गजमेर आर्यसमाज भवत | 
के एक मकान में हुआ । पिता मास्टर कन्हैयालालजी बी० ए० एल० टी० उस 

5 प डोर Ya ate हाई स्कूल भ्रजमेर के मुख्याध्यापक थे । श्री विष्णुचत्रजी 
` की शिक्षा घर पर ही उत्तम रोति से हुई क्योंकि इनके पिता का. यह सं 
a विदेशी कि वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाली शिक्षा दिलाकर अपने बालकों 
a परकार: की सेवा में जाने का झवसर नहीं देगे । फलतः श्री 
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जी ने किशोर अवस्था को पार करते ही व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश किया । 
वर्तमान में वे के० जी० टैक्सटाइल्स के संचालक एवं स्वामी हैं। 

मास्टर कन्हैयालालजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर वे सभा 
के २ मार्च १९४६ के अधिवेशन में सभासद चुने गये। प्रारम्भ में वे वैदिक 
यन्त्रालय की प्रवन्ध कतृ' समिति के.मन्त्री पद पर रहे तथा यन्त्रालय के संचालन 
में. अपना भहत्त्वपूर्ण योगदान दिया । १९४२ में जब सभा के संशोधित नियमों 
के अनुसार कार्यकारिणी सभा का गठन gar तो वे २४-२-५२ को संयुक्त 
मन्त्री बने । २८ फरवरी १९५३ के अधिवेशन में आपका इस पद से त्यागपत्र 
खेद पूर्वक स्वीकार किया गया | qaqaq १९६४ में आप सभा के कोषाध्यक्ष 
पद पर चुने गये । तब से श्राप निरन्तर उसी पद पर चुने. जाकर सभा की 
* सेवा कर रहे हैं । 


८३--प्री० ठाकुर सदनसिहजी-- x ` 
श्री चुन्नीलालजी गुप्त के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान की पूर्ति sto 
मदनसिंहजी को सभा का सभासद निर्वाचित कर २ मार्च १९४६ को की गई। 
प्रोफेसर मदनसिंहजी मेयो कालिज अजमेर में वर्षो तक प्राध्यापक पद पर रहे । 
सभा को आपका सहयोग निरन्तर मिल रहा है। १९५५ तथा १९५८ में ` 
` आप सभा के उपप्रधान पद पर निर्वाचित हुये 1 सभा की कार्यकारिणी समिति 
के भी झाप वर्षो तक सदस्य रहे हैं। | 


८४---राजा नारायणलालजो पित्ती-- र 

राजा दुर्गानारायणसिंह के निधन के कारण हुये « रिक्त स्थान की पुति _ A 
'राजा नायराणलाल पित्ती को दि० २ मार्च १९४६ के अधिवेशन में सभासद - = 
बनाकर at गई । आपकी सभा के किसी भ्रथिवेशन में उपस्थिति अंकित | 


m I 


८५--स्वामी स्वतन्त्रान्दजी-- ae 

र महात्मा नारायण स्वामीजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर | 
| | स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी को feo ८ मार्च १९४८ के अधिवेशन में इना गया। | 
स्वर्गीय स्वामी स्वतऱ्त्रानन्दजी आर्यसमाज के तेजस्वी संन्यासी, नेता तथा 
। विद्वाद थे । इनका जन्म पौष पूर्णिमा qo १९३४को लुधियाने के 

x भोही ग्राम में हुआ । ये जन्मना fre थे । भपका जन्मका नाम १ 


a; te by Arya Samaj Foundation Chennai and “क्षरोषकॉरी विशेषांक 
वे आर्यसमाज के सम्पके में भ्राये और अपने गृहका त्याग कर AA रूप 
में निकल गये । पौष पूर्शिमा सं० १९५७ को २३ वर्षे की अवस्था 
में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया | अब इनका नाम प्राणपुरी हुआ । साधु 
के रूप में देश विदेश में भ्रमण करने के उपरात्त आपने ग्रायंसमाज के कार्यों 
में विधिवत्‌ रुचि लेना आरम्भ किया । इसी समय आपने मारिशस, 
ब्रह्मा तथा पूर्वी अफ्रीका में प्रचार यात्रायें कीं । पुनः उपदेशक विद्यालय लाहोर 
के प्राचायं पद पर रहे । १९३९ में हैदराबाद आये सत्याग्रह का संचालन 
क्रिया । स्वामीजी अब झायंसमाज के सर्वोच्च नेता बन गये । १९५० में आपने 
पुनः मारिशस की यात्रा की तथा गोरक्षा आन्दोलन का संचालन किया । ११ 
चैत्र [सं० २०१२ वि० में आपका बम्बई में स्वगंवास हो गया । :स्वामी 
स्वतन्त्रनन्दजी ने सभा के साहित्यिक कार्यों में पूर्ण रुचि पूर्वक भाग लिया । 
महषि के ग्रन्थों के संशोधन विषयक जो कार्यक्रम बनाये गये उनमें स्वामीजी 
ने अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान किया । पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय ने संस्कार 
विधि के कतिपय स्थलों पर शंकायें व्यक्त कीं, उनका प्रमाणपुरस्सर समाधान 
स्वामीजी ने किया । 


८६--डा ० गोकुलचन्द नारंग-- 
पंजाब के विख्यात ad नेता तथा लेखक sto सर गोकुलचन्द नारंग 
प्रो० सुधाकरजी की मृत्यु के कारण हुये रिक्त स्थान पर २६ फरवरी १९४९ 
के अधिवेशन में सभासद बनाये गये । झापने “Luther of India’ AF 
स्वामीजी का एक जीवन चरित्र अंग्रेजी में लिखा है। डा० नारंग उच्चकोटि 
के लेखक, चिन्तक तथा विचारक थे। सभा के किसी भी अधिवेशन में वें 
. उपस्थित नहीं हो सके । ae 


८७--सेठ थरी नानजी कालिदास मेहता पोरबंदर-- š 
सभा के अधिवेशनों में सेठ नारायणलाल पित्ती की लगातार अनुपस्थिति क 

के कारण उनका स्थान रिक्त किया गया तथा उस पर सेठ नानणी को २६ 
फरवरी १९४९ की बैठक में सदस्य चुना गया । सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा दानी 
`= सेठ नानजी भाई कालिदास मेहता ने जहाँ भपने अद्वितीय पुरुषार्थ तथा व्यवसाय. 
... क्षमता से करोड़ों रुपये अजित किये वहाँ विभिन्न शिक्षणा संस्थाथो तथा i 
` अवृत्तियो का प्रारम्भ कर भ्रपनी दानशीलता का भी परिचय दिया । पोरबंदर 
टर में महिला गुरुकुल तथा महात्मा गांधी कीति भवन ( जन्म स्थान ) सेठजी * 
दान भ्रवृत्ति के परिचायक हैं। टंकारा में मददधि महालय को क्रय करने में भो 
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_ झयंसमाज के विख्यात नेता श्री घनश्यामसिह YA दिनांक कक 
: के अधिवेशन S रा० ब० बद्रीदासजी के निरन्तर अनुपस्थित रहने 2 
` इये रिक्त स्थान पर सभासद बनाये गये । गुसजी म 
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मेहताजी का आथिक योगदान महत्त्वपूर्ण था । 5 दि० २५ अगस्त १९६९ को 
८५ वर्षे की आयु में सेठजी का निधन हो गया । 


८५--धी देशवन्धुजी गुप्त दिल्ली - 

लाला नारायरादत्तजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान. की. पूर्ति श्री 
देशबन्धु गुप्त को ७ जनवरी १९५१ को सदस्य चुनकर दी गई L झाप सुप्रसिद्ध 
SÉ साप्ताहिक तेज के सम्पादक तथा दिल्ली कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे । भ्रागरा 
में शुद्धि सभा के कार्य में स्वामी श्रद्धानन्दजी को पूर्ण योग दिया । हैदराबाद 
सत्याग्रह में आपकी कूटनीतिक चातुरी के कारण ही सत्याग्रह भ्रान्दोलन को 
महात्मा गांधी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताश्रों का सहयोग तथा . आशीर्वाद प्रास 
हुआ था । १९५१ ई० में एक विमान दुघंटना में गुप्तजी का निधन हो गया L. 


. आप सभा के एक ही अधिवेशन में उपस्थित हो सके । 
८९--भी चित्तरंजन वर्मा एडवोकेट-- 


श्री देशबन्धु गुप्त के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर Mo घीसूलालजी 
के पुत्र श्री चितरञ्जन वर्मा २४ फरवरी १९५२ के अधिवेशन में सभासद 
निर्वाचित हुये । वर्माजी का जन्म २३ फरवरी १९१७ को अजमेर में हुझ। 
पिता प्रो० घीसूलाल आयंसमाज के wer प्रतिष्ठ नेता तथा कार्यकर्त्ता थे । 


१९३८ में आपने आगरा विश्वविद्यालय से जीव-विज्ञान में एम० एस० सी०की | 


परीक्षा उत्तीर्ण की । ततूपश्चात्‌ १९४२, में प्रयाग विश्वविद्यालय से एल० 
एल० ato की परीक्षा उत्तीर्ण की । श्री वर्मा अजमेर में वकालत करते हैं। 
भ्रायंसामाजिक कार्यों में आपकी प्रारम्भ से ही भ्रभिरुचि . रही है। आर्य 


` प्रतिनिधि सभा राजस्थान के वर्षों तक आप सभासद रहें । १९९२ में सभाके 
'पुस्तकाध्यक्ष, १९५४-५८, १९६४-६७-७० तक संयुक्त मन्त्री रहे तथा १९७३ | 


में पुनः पुस्तकाध्यक्ष चुने गये | वे प्रारम्भ से ही सभा की कार्यकारिणी में Zt za 


&०--श्री घनइयाससिह गुप्त-- कर a 
मध्यप्रदेश धारा सभा के You? अध्यक्ष, भूतपूर्वं संसद सदस्य 


र 
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आर्यसमाज को विजय श्री प्राप्त हुई । १९५७ में पंजाब में चलाने गये हिन्दी 

रक्षा आन्दोलन में भी गुप्तजी ने आर्यसमाज का नेतृत्व किया था । श्री 

गुसजी सभा के तीन अ्रधिवेशनों में निरन्तर उपस्थित नहीं हो सके s: उनके 

स्थान पर दिनांक ३ दिसम्बर १९५५ को पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय सदस्य 

` चुन लिये गये। परन्तु इसी अधिवेशन में श्री शिवचरणलालजी गुप्त के 
सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण इस रिक्त स्थान पर पुनः श्री घनश्याम 
सिहजी गुप्त को सदस्य नियुक्त किया गया । परन्तु अन्ततः पुनः उनकी निरन्तर 
अनुपस्थिति को लक्षित कर सभा ने अपने २ अप्रैल १९६१ के अधिवेशन में 
उनके स्थान पर डा० परमात्मा शरण को सदस्य निर्वाचित किया । 


! ६ १--डा० मंगलदेव AMEN एम० ए०, डी० लिट०-- 


डा० मंगलदेव शास्त्री का निर्वाचन दिनांक २४ फरवरी १९४२ के 
अधिवेशन में डा० सर गोकुलचन्द नारंग की लगातार अनुपस्थिति के कारण ' 
हुये रिक्त स्थान पर हुम्ला । शास्त्रीजी बनारस संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल 
तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति जैसे पदों को सुशोभित 
कर चुके हैं। ग्रापने ऋग्वेद प्रातिशाख्य का सम्पादन किया तथा विभिन्न 
शास्त्रीय ग्रन्थों के आलोचनात्मक संस्करण सम्पादित किये । संस्कृत साहित्य 
को आपका योगदान सवंथा प्रशंसनीय है । परोपकारिणी सभा द्वारा स्थापित 
विद्वत्‌ समिति के art सम्मान्य सदस्य हैं। आपने सभा के द्वारा प्रकाशित 
होने वाले मर्हाष कृत wal के सुचारु रूप से. सम्पादन एवं मुद्रण की 
आवश्यकता पर जोर दिया । सभा के द्वारा पौरोहित्य परीक्षायें चालू करने 
का भी प्रस्ताव रक्खा । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का एक आलोचनात्मक 
संस्करण-भ्रकाशित करने का प्रस्ताव जब सभा ने स्वीकार किया तो 
उसको सम्पादित करने का कार्य भी शास्त्रीजी के ही सुपुदे किया गया । यद्यपि 

` अपनी वृद्धावस्था एवं रूणता के कारण शास्त्रीजी सभा की साहित्यिक 


सर टेकचन्दजी के निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक : 


फरवरी इदो š: ९५२ के भ्रधिवेशन में श्री हंसराजजी गुप्त सभासद निर्वाचित 
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दिया । वे १९५५ से १९६४ तक उपप्रधान. रहे तथा - महाशय कृष्ण के निधन 

` के पश्चात्‌ सभा के अध्यक्ष वने । उनका प्रधानत्व का काल १९७० तक YA 
रहा । वैदिक यन्त्रालय तथा पुस्तकालय की व्यावसायिक उन्नति कीओर गुप्तजी CEN 

ने पुरा ध्यान दिया । उनके श्रध्यक्षता काल में वैदिक यन्त्रालय में ब्लाक 

निर्माण का काये प्रारम्भ gar, दयानन्द माकेट बन कर तैयार gur । Trst 

ऋषि मेले के अवसर पर उपस्थित होकर सभा की समस्त कायं प्रणालियों का 

निरीक्षण करते थे तथा उचित मार्गदर्शन दिया करते थे। 


९३--धी शिवचरणणलालजी गुप्त ग्रजमेर-- | : 
राजाधिराज सुदशंनदेवजी के त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुये स्थान 


पर अजमेर के प्रसिद्ध आये कार्यकर्ता श्री शिवचरणलालजी गुप्त दिनांक २२ २. § 
फरवरी १९५३ के ग्रधिवेशन में सभासद निर्वाचित हुये । श्री गुप्तजी ने ह 
हैदराबाद श्रार्यं सत्याग्रह में महत्वपूर्णं कार्य किया । कालान्तर में वे art Vi 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्री भी रहे। १९५५ में श्री गुसजी सभा d 3 


' के पुस्तकाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुये किन्तु किन्ही कारणों से प्रापने सभा 
की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया जो ३-१२-५५ के अधिवेशन में स्वीकार 
कर लिया गया । १९६६ ई० में श्री गुतजी का निधन हो गया । 


६४ --सेठ प्रतापसिंह शुरजी वल्लमदास बम्बई 

झालावाइ नरेश श्री हरिन्दरजी के अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त 
स्थान पर सुप्रसिद्ध ard श्रेष्ठि श्री शुरजी वल्लभदास के पुत्र सेठ प्रतापसिह | 
` दिनांक २७ फरवरी १९५४ को सदस्य gt गये । प्रताप भाई” का जन्म ११ 
जुलाई १९१८ को हुम्ला । आपने बी० काम० तक शिक्षा प्राप्त की । Ww 
अपने .व्यावसायिक दायित्व. को निभाने में तत्पर हुये। प्रताप भ 


“pT E. SC Sed NSN SR A on 


पितामह ने कोई १०० वर्ष पूर्व स्वामी दयानन्द का साक्षात्कार Sa s. 7 
तभी से उनका परिवार वैदिक धर्म में दीक्षित हुआ । TE न बसि, 


आर्यसमाज की सर्वोच्च संस्था सावेदेशिक आये : be के 
चुके हैं त॑था आपने अगस्त १९७३ में Ken wen ae 
अध्यक्षता की । प्रताप भाई १९७० 

॥ पा 
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६५--सेठ कृष्णलाल पोद्दार कलकत्ता-- ; 

श्री मदनमोहन सेठ के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर दिनांक २७ 
फरवरी १९५४ के अधिवेशन में सेठ कृष्णलाल पोद्दार सभासद निर्वाचित 
हुये । सेठ कृष्णलाल पोद्दार सुप्रसिद्ध आयंसमाजी श्रेष्ठि दीपचन्दजी पोद्दार के. 
सुपुत्र हैं। सभा में आपकी उपस्थिति शून्य रही । 


९६--महात्मा आनन्द स्वामीजी, THAT प्रधान, परोपकारिणी सभा 


सभा के s शताब्दी से भी अधिक समय तक मन्त्री पद को सुशोभित 

. करने वाले दी० qo हरविलासजी शारदा के निधन के . कारण हुये रिक्त 
स्थान की पूर्ति सभा के सदस्यों ने पने ३ अप्रैल १९५५ के अधिवेशन में 
आर्यसमाज के तपस्वी संन्यासी गौर मूर्धन्य नेता महात्मा आनन्द स्वामीजी 

को सदस्य चुनकर की | महात्मा आनन्द स्वामी का जन्म १५ अक्टूबर १८८३ 

को झविभाजित पंजाब के एक ग्राम जलालपुर जट्टां में हुआ । वे १९०६में | 
भ्रायेसमाज के सभासद बने । महात्मा आनन्द स्वामीजी अपने पूर्वाश्रम में | 

श्री खुशहालचन्द खुसंन्द (MAR) के नाम से प्रसिद्ध ये। आप आर्य. 
प्रादेशिक सभा के संस्थापक महात्मा हंसराजजी के दाहिने हाथ थे । आपने 
स्वतन्त्रता पूर्व के पंजाब में ग्रायंसमाज तथा वैदिक धमे के प्रचार हेतु महत्त्वपूर्ण 

कार्य किया । 'मिलाप' के सम्पादक के रूप में आपको पर्याप्त ख्याति मिली | 
हैदराबाद सत्याग्रह में भी सर्वाधिकारी के रूप में आपने भाग लिया तथा 
सत्यार्थप्रकाश के चतुदंश समुल्लास पर लगाये गये प्रतिबंध को तोड़ने के लिये 

किये गये सिध के ग्रायं सत्याग्रह में भी भाग लिया । महात्माजी ने योग 

र ` साधना के पथ के पथिक के रूप में जो qç अनुभव प्रास किये हैं वे इस बात _ 
. को सिद्ध करने के लिये पर्यात Š कि सच्चा लोक हितैषी संन्यासी गराध्यात्मिक 
ह अता के बल पर विश्व कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने में सफल होता है। | 
हा स्वामी १९७१ से सभा के प्रधान पद को सुशोभित : 
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हीते थे तथा अपना अनुभव पूर्ण परामर्श सभा को सदा देते रहे । श्रापका 
निधन अप्रैल १९७० में हुआ । 


€९८--डा० सथुरालालजो शर्मा एव० To so लिठ०-- 


राजस्थान के कायं निवृत्त शिक्षा विभाग के निदेशक तथा ख्याति प्राप्त 

P इतिहासज्ञ डा० मथुरालाल शर्मा को परोपकारिणी सभा का सभासद दिनांक 

३ अप्रैल १९५५ के ग्रधिवेशन में बनाया .गया, जव स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी 

के निधन के कारण एक स्थान रिक्त हुआ । sto मधुरालाल शर्मा हरबटें- 
कालेज कोटा तथा महाराजा कालेज जयपुर के प्रिन्सिपल पद पर कार्य कर 

चुके थे। दिसम्बर १९५३ में वे आयं प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान 
चुने गये | So मथुरालाल शर्मा का जन्म आषाढ शुक्ला ३ सं १९१३ fro 

में कोटा राज्य के अन्तर्गत वारां कस्वे में हुआ । झापने इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय से इतिहास एवं 
भारतीय संस्कृति में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। पुनः उसी विश्व- 
विद्यालय से डी० लिट० को उपाधि प्राप्त की श्रायंसमाज में भ्रापका प्रवेश 
१९१२ ई० में हुआ । झाप ग्रायंकुमार सभा कोटा के मन्त्री तथा ग्रायेसमाज 

कोटा के प्रधान रहे । हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस स्थित आयंसमाज के मन्त्री 
पद पर भी रहने का अवसर ग्रापको प्राप्त हुआ । डा० शर्मा १९५५, १६६४ OOOO 
१९६७, १६७० तथा १९७३ में सभा की कार्यकारिणी समिति के सभासद | 
निर्वाचित हुये । १९७३ में qo भगवानस्वरूपजी न्यायभूषण के निधन के. 
कारण सभा की विद्वत्‌ समिति में हुये रिक्त स्थान पर भी झापको उक्त समिति. 


का सभासद जुना गया | $ 


` 


९९--प्रो० इन्दर विद्यावाचस्पति — s: > Fen “ss 
: sito घीसूलाल के २० थ्रगस्त १९५४५ को दिवंगत हो जाने के कारण Je 
रिक्त स्यान की पूति दितांक ३ दिसम्बर १९५५ के - असाधारण अधिवेशन ' 
प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार तथा नेता प्रो इन्द्रजी को उन 
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००--स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वती-- | 
प्रसिद्ध दाशेनिक fay तथा आर्यसमाज के qia संन्यासी स्वामी 
झात्मानन्द सरस्वती दिनांक ३ दिसम्बर १९५% को सभा के असाधारण 
ग्रधिवेशत में सेठ नानजी कालिदास मेहता के निरन्तर अनुपस्थित रहने के 
कारण हुये रिक्त पद पर सदस्य चुने गये । स्वामी आत्मानन्दजी ( पूर्व नाम 
मुक्तिराम उपाध्याय ) गुरुकुल पोठोहार ( रावलपिण्डी ) के संस्थापक तथा . 
झाचार्य थे । देश विभाजन के पश्चात्‌ वैदिक साधन आश्रम यमुतानगर का 
संचालन किया । पंजाव के हिन्दी रक्षा आन्दोलन Tart जनता का नेतृत्व ` 
किया । वे एक सिद्ध हस्त लेखक थे 1 मनोविज्ञान और शिव संकल्प, वैदिक 
गीता आदि आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं | स्वामी आत्मानन्दजी न केवल 
उच्चकोटि के दार्शनिक विद्वात्‌ एवं लेखक ही थे, अपितु कर्मठ नेता भीथे। 
१९५५ में वे ar प्रतिनिधि सभा पंजाब के अध्यक्ष चुने गये । उस समय 
पंजाब में राष्ट्रभाषा हिन्दी को स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी । सिक्ख 
राजनीति के प्रबल हो जाने के कारण पंजाबी के समक्ष हिन्दी का-स्थान नीचा 
माना जाने लगा । उसके पठन पाठन में अनेक वाघायें उपस्थित की जाने 
लगीं । तब स्वामी आत्मानन्दजी के नेतृत्व में हिन्दी रक्षा श्रान्दोलन प्रारम्भ 
किया गया । स्वामी ग्रात्मानन्दजी सर्वात्मना इस संघर्ष में कूद पड़े म्रौर उन्होंने 
इस आन्दोलन में ग्रायंसमाज को नेतृत्व प्रदान किया । / 


१०१--पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय — 


आर्यसमाज के प्रख्यात लेखक, साहित्यकार तथा arif fan de 

गंगाप्रसाद उपाध्याय दिनांक ३ दिसम्वर १९५५ के असाधारण अधित्रेशन में 
श्री घनश्यामसिह गुप्त के निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त स्थान 
' पर छुने गये । उपाध्यायजी ने आस्तिकवाद, अद्दैतवाद, जीवात्मा, शांकर 
. भाष्यालोचन आदि उत्कृष्ट qeq लिखकर दार्शनिक लेखन में एक gat 
o amen स्थापित किया था । उतके प्रसिद्ध ग्रन्थ आस्तिकवाद पर हिन्दी 
= साहित्य सम्मेलन ने मंगलाप्रसाद पुरस्कार | प्रदान किया था । यद्यपि .. 
o को सभा ने अपना सदस्य निर्वाचित किया, परन्तु उन्होंने थोड़े : 

` समय पश्चात्‌ ही अपना त्याग पत्र प्रेषित कर दिया, फलतः २२ अप्रैल १९५४६ á 
के अधिवेशन में उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गंया । क 


,०२--भी घनक्ार्मासह YR 
a शिवचरणलालजी गुप्त के त्यागपत्र दे देने पर श्री घनश्यामसिहजी TA 


fh i 
g 


fé Li 
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- दिनांक ३-१२-५५ के अधिवेशन में सदस्य चुने गये । विशेष विवरण के लिये 
द्रष्टव्य संख्या ९० | $ ; : 


१०३--धी श्रीकरण शारदा-वर्तमान मन्त्री, परोपकारिणी सभा-- 


पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय के त्यागपत्र देने से हुये रिक्त स्थान पर दिनांक 
२२ अप्रैल १९५६ के साधारण अधिवेशन में श्री श्रीकरणजी शारदा को 
सदस्य निर्वाचित किया गया । इसी अधिवेशन में इन्हें पुस्तकाध्यक्ष पद भी . 
दिया गया श्री शारदाजी देशभक्त go चांदकरणजी शारदा के सबसे बड़े 
पुत्र हैं। इनका जन्म १४ जून १९१९ को बड़ौदा में हुआ। अजमेर में 
प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने के अनन्तर उच्च शिक्षा हेतु ये आगरा गये । वहाँ 
से इन्होंने बी० Wo, एल० एल० dlo की परीक्षायें उत्तीर्ण कीं । १९४२ में 
“भारत छोडो! आन्दोलन में भाग लेने के कारण इन्हें AMT कालेज से 
निष्कासित कर दिया गया था । प्रारम्भ में श्री शारदाजी ने कांग्रेस में सक्रिय 
भाग लिया और १९४४ से १९५० तक नगर कांग्रेस के मन्त्री तथा १९५६ 
तक प्रदेश कांग्रेस के सदस्य रहे | आपने विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक 
densi की गतिविधियों में भाग लिया । आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के 
मन्त्री तथा उपृप्रधान एवं सार्वदेशिक art प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान रहे । 
अजमेर की अनेक, झाये शिक्षण संस्थाओं के संचालन में इनका प्रमुख योगदान 
है। १९५८ में श्राप सभा के संयुक्त मन्त्री पद पर निर्वाचित हुये । साथ ही 
आपने पुस्तकाध्यक्ष पद का कार्य. भी सम्भाला । १९६१ में भी आप इन्हीं | 
पर्दो पर निर्वाचित हुये तथा तत्कालीन सभा मन्त्री डा० मानकरणजी WA 2 
को सभा कार्यों में पूर्ण सहयोग देते रहे । ततुपश्चात्‌ १९६४ मे सा ह. 
पद पर निर्वाचित हुये । तब से आप निरन्तर इसी पद पर रहते हुये सा 


विभिन्न प्रवृत्तियों का कुशलतापूर्वक संचालन कर JÈL SS 


q ०४--धी ग्रमरचन्दजी ईनाणी-- za whee A 

देशभक्त कुंवर 'चांदकरणजी शारदा के निधन a po 

की पूति श्री अमरचन्दजी ईनाणी एडवोकेट को दिनांक १११ a se 
` ई० के अधिवेशन में सभासद छुन . Wa oe j ईनाणी 


as भी निर्वाचित किया 
` कार्य का सभासद को हुआ । गवते 
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ही आपकी रुचि थी । देशभक्त कुंवर चांदकरणजी शारदा के निकट सम्पके 
में आकर आपने समाज सेवा का पाठ पढ़ा । १९५७ में पंजाब हिन्दी रक्षा 
झान्दोलन में उत्साहपुवंक भाग लिया तथा सत्याग्रह करते हुये कारावास की 
यातनाओं को सहन किया । सत्याग्रह समाप्त होने पर अजमेर लौटते 
समय मोहरी रेल दुघंटना के शिकार हुये, जिससे आपको पर्याप्त शारीरिक 
कष्ट सहन करना पड़ा | सभा के कार्यो में आप सदा से रुचि लेते रहे Š! 
आपने वेदिक यन्त्रालय की व्यावसायिक उन्नति एवं प्रगति में रुचि ली तथा 
दयानन्द मार्केट की निर्माण समिति के सदस्य के रूप में उक्त मार्केट की 
निर्माण प्रक्रिया में अपना योगदान किया । आप १६५८, १९६१ तथा १६७३ 
में सभा की कार्यकारिणी के सभासद निर्वाचिन हुये । 


१०५- राजाधिराज श्री सुदर्शनदेवजी शाहपुरा-- 

स्वामी आत्मानन्दजी की निरन्तर अनुपस्थिति के कारण दिनांक ९ 
अप्रैल १६५९ के अधिवेशन में श्री सुदर्शनदेवजी सभासद चुने गये । विशेष 
विवरण के लिये द्रष्टव्य संख्या ७८ | 


१०६--श्री कवरलालजी बाफना-- 


Sito इन्द्र विद्या वाचस्पति के निरन्तर तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित 
रहने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय के ग्रवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश 
श्री कंवरलाल वाफना को सभा के ९ अप्रैल १९५९ के अधिवेशन में सदस्य | 
बनाया गया । इन्हें सभा के २७ मार्च १९६० के अधिवेशन में ठाकुर. 
मदनसिंहजी के उपप्रधान पद से त्यागपत्र देने पर उपप्रधान पद प्रदान किया 

 गया। श्री वाफना राजस्थान उच्चन्याय के. मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य कर 
 चुकेथे। १३ मार्च १९६१-को श्री वाफना का निधन हो गया | 


१०७--रावल नरेन्रासिहजी जोबनेर-- 2 
श्री कंवरलालजी वाफना के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर 


- दिनांक २ अप्रेल १९६१ के भ्रधिवेशन में रावल नरेन्द्रसिहजी सदस्य छुने 
“गये । विशेष द्रष्टव्य संख्या vo । ` 


परमात्मा झरणजी एम० qo पी० qao डी० 
इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय )-- है! 
के निरन्तर तीन झधिवेशनों में उपस्थित न होते 
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पं. भगवान स्वरूप जी न्यायभूषण श्री दिद्यारत्नजी भटनागर 


राव नारायणासिहजी मसूदा 


श्री राजबहादुर जी कोटा 
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निर्वाचित किया । श्री वीरेन्द्र महाशयजी के वरिष्ठ 


` 
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` के कारण हुये उनके रिक्त स्थान पर. डा० परमात्माशरणजी २ अप्रैल. १९६१ 


के अधिवेशन में सभासद निर्वाचित किया । इतिहास के विद्वात्‌ sto शरण 
का जन्म १४ अगस्त १५६८ को गाज़ियाबाद ( मेरठ ) में हुआ। १९२३ 
में इन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से Wo Wo परीक्षा उत्तीण की । 
आप जन्मना श्रायसमाजी हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय के परिसर में ापने 
आयसमाज की स्थापना में विशिष्ट' योग दिया । झायं प्रतिनिधि सभा संयुक्त 
प्रान्त की स्वर्ण जयन्ती जब १९३८ में . मेरठ में मनाई गई तो आप उसके 
सचालक मण्डल के सदस्य तथा fwan सम्मेलन के संयोजक रहे। डा० 
युद्धवीरसिंह के . सहयोग से आपने भारतवर्षीय ot कुमार सम्मेलन: की 
स्थापना में भी योग दिया। १९४२ तक उक्त परिषद्‌ के प्रधान रहे ! 
सत्यार्थप्रकाश संशोधन समिति के sto शरण संयोजक रहे तथा सभा के 
प्रकाशन एवं अनुसंधानात्म॒क प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में उन्होंने सभा का मार्ग 
दहन किया है. 


4 
\ 
१ 
` 


१०९--डा० राजबहादुरजी कोटा-- - 


सेठ कृष्णलांल पोद्दार के तीन अधिवेशनों में. निरन्तर अनुपस्थित रहने a 
के कारण हुये रिक्त स्थान पर डा०' राजबहादुरजी कोटा .को दिनांक ३१. 
. दिसम्बर १९६२ के दिन सभासद निर्वाचित किया गया । डा०: राजबहादुर 


कोटा राज्य के शिक्षा विभाग में निरीक्षक पद पर रह कर प्रवकाश ग्रहण कर 
बुके थे । ard प्रतिनिधि सभा राजस्थान के झाप प्रधान, उपप्रधांत भ्रादि 
पदों पर रहे तथा ईसाई प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरोध 
में आयंसमाज द्वारा संचालित कार्यक्रमो में पर्यास भाग लिया । आपने सभा 
की विभिन्न गतिविधियों में पूर्ण मनोयोग से. भाग लिया। झाप सभा कौ 
कार्यकारिणी के सभासद भी रहे तथा सभा द्वारा शतपथ ब्राह्मण आदि 


प्राचीन an ग्रन्थों को प्रकाशित कराने विषयक नेक उपयोगी प्रस्ताव झपने ' 


सभा के समक्ष रक्खे | आपका यह भी यल था कि स्व० To क्षेमकरणदास 
निवेदी कृत अथर्ववेद भाष्य भी सभा के द्वारा प्रकाशित हो । झापका निधन 


२२ -४-७१ को हुआ । 


११०-श्रो.वौरेख एम० ए०- 
` सहाशय कृष्ण के निधन के कारण हुये 
नवम्बर १९६३ की परोपकारिणी सभा की बैठक 


हुये रिक्त स्थान पर “दिनांक १७ 
ठक में श्री वीरेन्द्रजी को सदस्य 
रिष्ठ पुत्र तथा जालन्धर, से 
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RY] 
प्रकाशित होने वाले वीर प्रताप के सम्पादक हँ । वीरिन्द्रजी ते “आग्रेसमाज में 
अपनी बाल्यावस्था से ही कार्य किया है तथा आरे प्रतिनिधि सभा पंजाब के | 
विभिन्न पदों पर रहे है 1 सम्प्रति श्री वीरिन्द्रजी आये प्रतिनिधि सभा 'पंजाब _ x 
के मन्त्री पद पर कार्य. कर रहे हैं.। W 


RR— Wo उदयवोर शास्त्री विद्यामास्कर-- 
o do ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के निधन के कारण 'हुये रिक्त स्थान पर सदानं 
के महानु विद्वात्‌ do 'उदयचीरजी "शास्त्री को दिनांक ३ अक्टूबर १९६४ के 
अधिवेशन में सभासद डुना। wo सदयवीर शास्त्री का जन्म पौष 'शुवला Yo 
सं० १९५१ तदनुसार '६ जनवरी १८९५ Fo Fi aN बनेल (“जिला 
बुलन्दशहर ) में हुआ । आपने गुरुकुल पसिकन्दराबाद तथा “गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर में अध्ययन किया । न्याय, साँख्य-योगती्े 'तथा 'वेदान्ताचाय की 

« परीक्षाये आपने क्रमशः कलकत्ता तथा काशी से उत्तीर्ण कीं। गुरुकुल महा“ . 
विद्यालय से विद्याभास्कर की परीक्षा उच्ीण की । विभिन्न स्थानों पर अध्यापन 
“कार्य करने -के साश्न साथ आपतते आग्रेसमाज्ञो में प्रचार, व्याख्यान, शास्त्राथं 
आदि-का कार्य भी (क्रिया | सभा “की Para समिति के झाप सभासद. हैं । 

जे दर्कनों के प्रतिम -मिद्वत हैं । उत्होंने सांख्य, Bera तथा वैशेषिक 

' दशनो प्रर “विद्योदय भाष्य fred तथा ater दशत का इतिहास, वेदान्त. 
“दन का :इतिहास, -सांख्म सिद्धान्त आदि अन्य ओधपूणं el की रचना की | 
हैं उन्हेःसांख्य mins (इतिहास “फर -सेठ पह्रुशीमल -डाज़मिय्ा FE 
प्राप्त हुआ | : va 


/ 


.-११२--पं० अगवानस्वरूपजी AAA त न 
x पं० नांगाप्रसादज्ली के'तिरत्तर अस्त्रस्थ रहने, फलतः अनुपस्थित mè 
क्ारणहुये'रिक्तःस्यान पर द्विक -यल्नालय,. ‘अजमेर के भूतपूर्व प्रबन्धकर्ता । 
a RATA H अस्मात “आर्ये -नेता «एवं anima do : भगवानस्व्ररूपज़ी 
` न्यायभुषण को दिनांक ३ ग्रवट्रबर १९६५, के अधिवेशन में सभा ते अपता 
सदस्य चना । श्री च्यायभुषणजी को सभा का पुस्तकाध्यक्ष पद भी दिया गया 
. उन्होंने अपने कार्यकाल में महि की पुस्तकों के “मुद्रण-एवं प्रकाशत a 
ART जे सभा A त्समिति fk सभासद "मी “रहे ! 
के तत्तावधानःमें सत्मार्यप्रक्नाश R: TAT संस्करण का प्रकाशन 
पाण्डुलिपि से खूण 7मिज्ञात पकर पकड़ाया गग्रा॥ ang 
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प्ररोपक्वारी के अवन्ध सामपरदत का pea भो प्रण्ड्रितज़ी ने सफलतापूर्वक निर्वाह 
'किया | Set असल्हों से इस पन क्री वाणात आ saq के अमुख पन्नों से होते 
लगी । वदिक यन्त्रालय से अवकाश ग्रहण कर लेने के भ्रनन्तर वे सभा के 
कार्यालय की “सी देखते थे gat सभा के दैनन्द्रि AI 
कार्यों की Rete उनके fare sr । च्यामूप्णणज़ी को सभा एवं राजस्थान 
प्रान्त से आयंससाज़ क्री गतिल्विष्लिय़ों का .विशद रूप से ऐतिहासिक ज्ञात था वे 
तभा fen जाज्ञकारी के जीब्नित कोष थे । खेद है कि गत १३ दिसम्बर 
१९७३ AT उत्तका FT हो AAT ॥ í 


११३३--श्ली के० नरेन्द्र एम० Yo— . 

St AEH जोब्रनेर.क्रे निधत्त S: का रण हये :रिक्त स्थान क्री पुति 
श्री Ro नरेन्द्रजी .को .सभा के २२ AGAR १९६७ के MA में सभासद 
तुन करर की जाई 1 प्रका जच २७ PAT १९१४ को लाहौर में हुआ । झाप 
आयंसमाज़ कै amet नेता माकृ कृष्ण के wf gl. आपने 
-स्त्राधीनता ससंग्राम :में भाग :लिग्रा (तथा सवित्तय Aa भंग saat में भाग 
लेकर कारागह भी गये । आप्र उदू ,प्रताप्न तथा fer AR अजुन क्वे 
-सम्पादक्र है तथा झापते प्रश्नकार Fey में.त्रिभिज्ञ.देशो WA भी को 
a । भारतीय समाज्ञांरःप्रत्र-सोसाइदी.क्रेःभाप संचाल्ञक़ भी रह चुके है. A 
नरेन्द्र कुशल श्रक्ता, प्रगल्भ लेख़क AAT आएंसमाज्ञ के :एक बुद ता, हं. 


(रै १४- श्री विद्यारत्त ET 


सदस्य FT गया । 


SÈ ( 
WAP AN 


श्री धर्मचन्दजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान at eat , 


AST .. 
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उद्योगपति तयां प्रमुख आयंसामाजिक कार्यकर्ता हैं । आपने झायंसमाज विधान- 
सरणी कलकत्ता के प्रमुख पर्दो पर रह कर उल्लेखनीय कार्य किया है । 


११६--प्रो० शेरसिहजी Yo Jo केखरीय राज्य संचार मन्त्री, नई दिल्ली - 
हरियाणा के झुप्रसिद्ध art नेता Sito शेरसिंह को दिनांक १६ नवम्बर 
१९६९ के अधिवेशन में पं भगवददत्तजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान 
पर सभा ने अपना सभासद बनाया । केन्द्रीय सरकार में संचार मन्त्री के पद 
पर रहते हुये प्रोफेसर साहब ने दण्डी गुरु विरजानन्द तथा स्वामी श्रद्धानन्द के 
डाक टिकट प्रकाशित कराने की व्यवस्था की। Sto शेरसिह का जन्म १८ 
सितम्बर १६१७ को हरयाणा राज्य के एक ग्राम वाघपुर में हुआ । दिल्ली 
विश्वविद्यालय से. एम० ए०.( गणित ) परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ आप 
एम० एस० Fo कालेज भरतपुर तथा जाट कालेज रोहतक में प्राध्यापक 
रहे । १९४६ से ९९६७ तक श्राप पंजाब विधान सभा के सदस्य निर्वाचित 
होते रहे । इसी पंजाब सरकार में संसदीय सचिव तथा सिचाई एवं बिजली 
मन्त्री भी रहे ' १९६७ तथा १९७१ में. आपने केन्द्रीय: संसद ( लोक सभा ) 
के लिये चुनाव लड़ा झौर विजयी हुये । केन्द्र में शिक्षा,, सूचना और 
प्रसारण, संचार तथा कृषि राज्य मन्त्री पद पर रहे । प्रो० शेरसिहजी ने 
अपने शिक्षा राज्य मन्त्री के कार्यकालं में सभा को स्वामी दयानन्द के 
. हस्तलेखों का माइकोफिल्मिग कराने का परामश दिया तथा राष्ट्रीय 
` अभिलेखागार द्वारा इस कार्य की सुचारु रूप से व्यवस्था की gon 
ओर पंजाब की ग्रायंसामाजिक प्रवृत्तियों में प्रो शेरसिंह की सदा सेः 
ही रुचि रही है । | 


fro को नागौर जिलान्तर्गत परवतसर ग्राम में हुआ । इनकी शिक्षा ह 
हिन्दी ) एम० ए० ( संस्कृत ) जोधपुर में हुई । १९६८ में झापने | 


भाषा और साहित्य को योगदान विषय पर राजस्थान 
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2; 1 [ १२७ 
७२ ) तया उपप्रधान ( १९७२-७३ ) रह चुके हैं। वे एक कुशल लेखक, 
वक्ता तथा अनुसन्धान क्षेत्र में कायं करने वाले विद्वानु है । उनके द्वारा रचित 
तथा सम्पादित कतिपयः उल्लेखनीय ge निम्न है--राजा राम मोहनराय तथा 
महपि दयानन्द, ऋषि दयानन्द और श्रायंसमाज की संस्कृत साहित्य को देन, 
श्रीकृष्ण चरित, आयंसमाज के शास्त्रार्थं महारथी शुद्ध गीता, दयानन्द 
शास्त्राथ संग्रह, महपि दयानन्द तथा स्वामी विवेकानन्द, आयंसमाज के वेद 
सेवक विद्वान्‌ । श्रन्तिम पुस्तक पर डा० भारतीय को चौ प्रतापसिंह धर्मार्थ 
ट्रस्ट की श्रोर से एक सहस्र रुपये प्रदान कर पुरस्कृत किया गया है । डा० 
भारतीय १९७० से अब तक सभा के संयुक्तमन्त्री पद पर कायं कर रहे हैं। 
qo भगवानस्वरूपजी न्यायभूषण के निधन के पश्चात्‌ वे समा के मुखपत्र 
परोपकारी के प्रवन्ध सम्पादक का भी कायं कर रहे हैं। उन्होंने Ant प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान के मुख पत्र आयं मातंप्ड का सम्पादन ( १९७०-१९७३ ) 
भी किया । 


११८--भी नारायणसिह मसुदा-- 

डा० राजबहादुरजी कोटा निवासी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान 
की पुर्ति श्री नारायणसिहजी मसूदा को दिनांक २४ aga १९७१ के 
अधिवेशन में सभासद चुन कर की गई | रावसाहव के पितामह स्व० बहादुर- 
सिंहजी महषि के परम भक्त तया सभा के wr सभासद थे। रावसाहब 
नारायणसिहजञी राजस्थान राज्य के मन्त्रिमण्डल में विभिन्न पदों पर रहे हैं । 
वे एक सुरुचि सम्पन्न लेखक, साहित्यकार तथा विचारक हैं। झापने गीता पर 
एक विचारपूण व्याख्या लिखी है । | 


— ११९--डा० मार गुप्त एम० ए० पी० एच० डो०-- ; 
LÒ go on पहवा की मृत्यु के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उस. 
` पर डा० सुधीरकुमार गुप्त को सभा के अधिवेशन संख्या ७७ में दिनांक t ` 
. नवम्बर १९७२ को सभासद निर्वाचित किया । डा०.गुस का जन्म Here 

( हरयाणा ) में हुआ । पते gat एवं गोरखपुर में संस्कृत आध्यापक पद 
पर कार्य किया 1 सम्प्रति ATT राजस्थान 

यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। डा० YA ने दयानन्द सरस्वती 
[ली को देन विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय से पी 
उपाधि १९५७ में प्राप्त की । भाप सुप्रसिद्ध दिक विद्वात्‌, 
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१२०--डा० सत्यदेव रे NS š 

, श्री विद्या रतन भटनागर के तीन वर्षों तक निरन्तर अनुपस्थित रहने के. 
कारण दिचांक ४ नवम्वर १९७३ के. अधिवेशन में डा० सत्यद्वेव आर्य को 
सदस्य चुना गया L डा० श्राये का जन्म दिनांक २६. दिसम्बर को जोधपुर में 
प्रसिद्ध आयें नेता एवं कार्यकर्ता श्री च्यवनजी आर्य वकील के यहाँ gan! 
आपने सीनियर केम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनन्तर एम० वी० वी० 
एस० ( कलकत्ता ) तथा डी० पी० एच० (इंगलेण्ड) एवं एफ० झार० झाई० 
पी० एच० एच० ( इंगलेण्ड ) आदि at उपाधिर्या प्राप्त कीं । ततुपश्चातू 
` जोघपुर राज्य के स्वास्थ्य विभाग में.नियुक्त हुये एव राजस्थान को ., स्वास्थ्य 
सेवाओं के निदेशक पद से अवकाश ग्रहण किया। १९३१ में आपने ai- 
समाज में प्रवेश किया तथा मेडिकल छात्रावास में आर्यसमाज की स्थापना कर 
उसके. मन्त्री पद पर रहे | सम्प्रति डा० आयें - राजस्थान भ्राये प्रतिनिधि सभा 
के सदस्य तथा ग्रां केन्द्रीय सभा जयपुर के प्रधान है । उपासना रहस्य 
शीषंक एक उत्तम पुस्तक भी आपने लिखी है ! ; 


ood 


| 
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- कें प्रधान हैं। (गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय 


. ज्वालापुर के भूतपूव भ्रध्यक्ष, मेरठ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति 


के भूतपूर्व सदस्य हैं। १९५८ में श्राप भारतीय dag ( लोकसभा ) के प्रथम 


:. ` बार सदस्य चुने गये । उसके पश्चात्‌ १९६१ व १९६७ में भी निलीय 
` ` सदस्य के रूप में भारी बहुमत से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुये । राष्ट्रीय 


एकता परिषद्‌ के सदस्य पद पर भी झापने कार्ये किया । भ्राप निम्न संसदीय 


-सभितियों के सदस्य भी रहे । केन्द्रीय हिन्दी परामशंदात्री समिति, ग्रह, विधि . | 


तथा सूचना एवं प्रसार मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति 'लोक लेखा 


' 'समिति' । salts ने यूरोप के जमंनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, grove, स्विट्जर- 


Gus, नोवे, स्वेडन, यूनान, तुर्की, तथा ईरान, अफगानिस्तान, थाइलण्ड, : 


` कम्बोडिया, सिंगापुर, मलयेशिया, ताइवान, इस्राइल, हांगकांग तथा दक्षिण 


वियतनाम प्रादि देशों का विस्तृत भ्रमण किया है । प्रापकी गणना देश के 


चोटी के प्रभावशाली वक्ताओं में होती है Yo भगवान स्वरूप जी त्यायमुूषणा 


के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर आप दि० २०-११-७४ के अधिवेशन 
में सभासद निर्वाचित हुये 1 ; 


+ 
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१२२. लाला रामगोपाल शालवाले EE | 
» जन्स- -भ्रनन्तनाग ( काश्मीर), १६०९ Fo f 4 
मल निवासी--अ्मतसर, शिक्षा-अनन्तवाग और झमृतसर : Ou 


१९२७ में दिल्ली AA पर सवंप्रथम झायसमाज फव्वारा के सदस्य बने ।. L 
उसके मन्त्री और प्रधान पद पर कार्य किया । समाज में सेवक न रखकर ` . 
सदस्यों द्वारा ही समस्त कार्य किए जाने की परम्परा डाल । स्वयं हैण्डविल' 
बांटने, पोस्टर चिपकाने और sar झादि लाने का कार्य किया। स्वर्गीय -/ 
sit qo रामचन्द्रजी देहलवी झौर उनके व्याख्यान मुख्यतम प्रेरणास्रोत थे.। k 


कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाने पर आ्रयंसमाज. दीवान हाल में ग्राए l 
वर्षो तक. इस समाज के मन्त्री व प्रधान रहे । इस समाज को चमकाने और 
शक्तिशालो वनाने में लाला जी का विशेष योगदान रहा । अब भी उसकी 
प्रगतियो के मुख्यतम कर्णाधार बने हुंए Š । आयं समाज दीवान हाल से wr 
प्रतिनिधि सभा पंजाब झौर सावंदेशिक सभा में गए । झायंप्रति।-४4 सभा.पंजाव 
के कई वर्ष तक सदस्य तथा अन्तरंग सदस्य रहे। सावंदेशिक सभा के सब 
१९६३ से अव तक निरन्तर मन्त्री पद पर कार्य करते ग्रा रहे हैं । इससे पूर्व 
४ वर्ष तक मन्त्री और ३ वर्ष तक उपमन्त्री रहे । इसके अतिरिक्त दिल्ली की 
लगभग १५० समाजों से बनी आायं केन्द्रीय सभा के जन्मदाताग्रों भोर 
संचालकों में उनका अग्रणी स्थान रहा ग्रोर है । 


श्री लाला जी सावंदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा के अनेक पदों पर | 
- लगभग १८ वर्षों से सुशोभित होते प्रा रहे हैं ।. आप सच १९५६ से १९५९ | 
-तथा १९६३ से १९७१ तक सावंदेशिक सभा के मन्त्री पद पर METS! 
सब्‌ १९७१ से १९७४ तक सभा के उप-प्रधान रहे viv सन्‌ -१९७४ से 
सार्वदेशिक प्रायंग्रतिनिधि सभा के प्रधान पर्द पर सुशोभित हुए हैं। wa 
जनता ने उनके HAT पर जो गुरुत्तर भार डाला है, उसे वहन TA तथा 
एक नई दिशा देने में बे सत्त प्रयत्नशील हैं । 
दिनांक २०-११-७४ के ग्रधिवेशन में श्री नारायणसिहजी मसूदा के. 


निरन्तर तीन वर्ष तक भ्रनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त स्थान पर भ्राप . 
सभासद्‌ चुने गए। 


Pop 
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“परोपकारो' आये समाज के प्रवत्तक मेहषि.दयानन्द सरस्वती ,, 3: 
द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा का मासिक पत्र š विगत १७ k 
वर्षों से यह आपकी सेवा में निरन्तर प्रकाशित किया जा रहा है । 
परोपकारिणी .सभा को इस पत्र के प्रकाशन में काफी रुपया लगाना 
पेड़ रहा है बयोँकि इसका प्रकाशन व्यावसायिक दृष्ट्रिकोण अपनाकर 
नहीं किया जा रहा है वरम्‌ इसके प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य वेदिक 
बिचार धारा का प्रचार एवम्‌ प्रसार है । परोपकारी का प्रत्येक अंक | 
आपको लागत से आधे मुल्य पर दिया जा रहा है । इसे आप भी 
सूस करते होंगे। | 
परोपकारी का वाषिक शुल्क मात्र आठ रुपये है । यद्रि आप इसके | 
अभी तः. ग्राहक न बने Š तो शीघ्र ग्राहक बनिए | यदि आप इसके 
4 ग्राहक हैं, तो अपना बकाया शुल्क ater ही निम्नलिखित पते पर्‌ 
शिजवाइग्रे ताकि आपको परोपकारी के अंक नियमित रूप से मिलते ; 


ME 


ya 


सक्षम बना सकते हैं | | 
जो महानुभाव अपना बकाया शुल्क एवम्‌ नये ग्राहक अपना शु 


शताब्दी के वर्ष में प्रकाशित तीनों विशेषांक भी तुरन्त भिजवा दि 
जाएंगे । ये विशेषांक हैं-- 
; ऋषि मेला विशेषांक 

“ छ २. neta बयानन्द semar विशेषांक 
परोपकारिंणो सभा का इतिहास 
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Po परोपकारी-अप्रेल १९७५ स्थापना शताव्दी Frarqiqi 
. ` | 


SDE | 
( 


आये समाज स्थापना शताब्दी के शुभ 
प्रापका[रणा सभा क महत्ता 


प्रत्येक आये के घर में रखने योग्य पुस्तक--! 


D महषि दयानन्द का स्वरचित जीवन चरित्र | 
मूल्य लागत मात्र दो रुपया पचास पेसा. 


/ . (] ऋग्वेद भाष्य दशम मण्डल (प्रथम खण्ड) 
स्वामी ब्रह्ममुनि जी.द्वारा दशम मण्डल के १ से ८० सूक्त तक 


का भाष्य. बढ़िया सुपर कलेण्डर पेपर पर छपे लगभग ७०० पृष्ठो 
, ४७ के इस अनुपम ग्रन्थ का मूल्य लागत मात्र ३०) रुपया. 


क ए] ऋग्वेद भाषा भाष्य, दशम मण्डल (प्रथम खण्ड) 
«स्वामी ब्रह्ममुनि जो कृत ऋग्वेद के दशम मण्डल के १ से ८० 
eet का हिन्दी भाष्य. सुपर कलेण्डर पेपर पर छपे लगभग 
४. २३६० पृष्ठों के इस ग्रन्थ का मूल्य मात्र १५) रुपया. 
: 0 परोपकारिणी सभा का इतिहास : 
Sto भवानीलाल जी भारतीय कृत. मुल्य चार रुपया मात्र. 


` 
ae ०० 


३० अप्रेल १ ९७५ तक अपने आदेश प्रेषित करने वाले आये: 


वच्चुओं को इस मुल्य पर १५ प्रतिशत को विशेष छूट एवम्‌ स्वामी 
ब्रह्ममुनि जी कृत 'अथर्ववेद मुनि भाष्य' को एक प्रति एक रुपये में 
Me को जाएगी. शीघ्र ही अपने आदेश प्रेषित कर लाभ उठाइये 
डाक व्यय पृथक 


s ` सस्पके : वेदिक पुस्तकालय, ad समाज मागं, RANT 
Pas प्रकाशन विभाग, वदिक यन्त्रालय, AIAT 


—— oe 


`, प्रकाशक एवम्‌ संपादक थी थ्रौकरण जी शारदा, मन्त्री, परोपकारिणी सभा, 


अजमेर एवम्‌ मुद्रक : सतीश चन्द्र शुक्ल, व्यवस्थापक, वैदिक यन्त्रालय 
अजमेर---३०४५००१ ; 
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